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क शब्द्‌ 
¢ 
“धमे-रहस्य' स्वामी विवेकानन्द ग्रन्थमाला" की चौथी 
पुस्तक है । इसमें स्वामीजी द्वारा देश तथा विदेदों मे दिए गए 
धमं सम्बन्धी पाँच सुप्रसिद्ध व्याख्यान संकलित किए गएदहें। 


इन व्याख्यानो मे धमं के सावंभौमिक स्वरूप के महत्व 
को भलीभांति समाया गया है तथा धमं के व्यावहारिक पक्ष 
कौ चर्चा करते हुए यह युक्तियुक्त ग्राग्रह किया गया है । प्राजके 
युग मे उसी धमं की भ्रावश्यकता है जो सभी मत-सम्प्रदायों में 
सामञ्जस्य स्थापित करता हुभ्रा हमें यथार्थं मनुष्य की भ्रोर 
ग्रग्रसर करने में सहायता प्रदान कर सके। 


ग्रन्तिम व्याख्यान मे हिन्दुधमं के श्राधारभरूत विषयों की 
विशद्‌ चर्चा की गई है । भ्राशा है, धर्मप्रेमी सन्ननों के लिए यह्‌ 
संकलन श्रव्यन्त उपादेय सिद्ध होगा । 


-राजेश दीक्षित 
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धमे क्यापस्तु है? 
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रेलवे लाइन कै ऊपर से एक बडी 
रेलगाड़ी द्रत गति से चली भ्रारहौ थी, उस 
ल।इन के ऊपर से एक दोटा-सा कीड़ा जा 
रहा था। गाड़ी को श्रत्ते हुए देखकर उसने 
लाइन से धीरे-धीरे नीचे उतर कर श्रपने 
प्राण वचा लिए । यद्यपि वहु क्षुद्र कीडा 
इतना नगण्य है कि किसी भी क्षण रेलगाडी 
से दव कर उसकी मृत्यु हो सकती है-फिर 
भी, वहु एक जीवित पदाथ है तथा रेल- 
गाड़ी इतनी विशाल, इतनी प्रकाण्ड होने पर 
भी केवल एक यंत्र ही है, एक जङ्-एंजिन 
ही दै । म्राप कहैगे-एक मे जीवन है तथा 
दूसरा केवल जड़-पदाथं है - उसको कितनी 
भी शक्ति क्यों न हो, उसकी गति तथा वेग 
कितना ही प्रबल वयो न हो, वह॒ मृत-जड- 
त्रके श्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं दहै। 
ग्रौर वह क्षुद्र कीडा जो लाइन कै ऊपर 
चल रहा था, ग्रौर एंजिन के स्पशंमात्र से 
ही जिसकी मृत्यु निश्चित थी, वह्‌ उस विशाल 
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रेलगाड़ी की तुलना मे कहीं श्रेष्ट तथा महिमासम्पन्न हे । 
वह्‌ उस श्रनन्त स्वरूप का ही केवल एकक्षद्र रश है, इसी- 
लिए वह्‌ उस शक्तिशाली एंजिन से श्रष्ठ है 1 उसका यह्‌ 
श्रोष्ठत्व क्यों हुश्रा ? जीवित, प्राण-सम्पन्न वस्तु से मृत-जड- 
पदा्थं की भिन्नता को हम किस प्रकार समभ सक्ते टै? 
यंत्र-निर्माता ने उसे जिस तरह परिचालित करने की इच्छा 
से बनाया था, वह्‌ यत्र॒ केवल उतना दही कायं करता दै, 
जीवित प्राणी की भांति उसके सव कायं नहींदहै। तो फिर, 
जीवित तथा मृत का भेद किस तरह किया जाय ? जीवित- 
प्राणी के भीतर स्वाधीनता है, ज्ञान है । तथा मृत-जड़पदाथं 
मे स्वाधीनता नहीं है, क्योकि, उसको ज्ञान नहींदहै 1 वह 
कृं जड़ नियमों की सीमामे वधा हप्र है । यह जो स्वा- 
धीनता है जिसके रहने पर ही हमारा यंत्र से विशेषत्व है-- 
उस स्वाधीनता को पूणं भाव सेप्राप्त करने के लिएुही 
हम सव प्रयत्न कर रहे हैँ । हमारे जितने प्रकार के प्रयत्न 
है- उन सवका यही उदेश्य है कि हम किस प्रकार अधिक 
स्वाधीन हों । क्योकि, पणं स्वाधीनता पाने पर ही हम 
पूर्णत्व को प्राप्त कर सक्ते हैँ । हम जानें श्रथवा न जाने" 
स्वाधीनता पाने का यह प्रयत्न ही सव तरह की उपासना- 
प्रणालियों की भित्ति टै । 

संसार में जितनी तरह की उपासना-प्रणालियां प्रच- 
लित है, यदि हम उन सबका विर्लेषण करे तो हमे ज्ञात 
होगा कि भ्रव्यन्त सभ्य-जातियां भी भूत-प्रेत श्रादि की उप- 
सना करती दै । पूर्वजो कौ श्रात्मा की उपासना, सपं-पूजा, 
जातीयदेव-विज्ञेष कौ उपास्ना-्न सव को लोग किसलिए 
करते है ? कारण यह दै कि जेमे भी हौ, लोग यह्‌ सममे 
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है कि उक्त देवता श्रादि पुरुषगण हमारी अ्रयेक्षा श्रधिक बडे 
है, श्रधिक शक्तिशाली हैँ तथा वे हमारी स्वाधीनता में वाधा 
डालते हैँ । इसीलिए वे उन सव पुरुषों को सन्तुष्ट करने का 
प्रयत्न करते हैँ, ताकि वे उनका किसी तरह का श्रतिष्टन 
करे प्र्थात्‌ जिससे वे श्रधिकं स्वाधीनता का उपभोग कर 
सकं । इन सव श्र ष्ट-पुर्षों की पूजा करके, उनको सन्तुष्ट 
करके, वरदान के रूपमे श्रनेकों प्रकार की काम्य-वस्तुग्रों 
को उनके वारा प्राप्त करने की इन उपासकों को इच्छा 
रहती है । जिन सवको श्रपने प्रयत्न द्वारा प्राप्त करना 
उचित है, उन्हं वे देवताकी कृपा से प्राप्त करना चाहते हैँ । 

कुं भी हो, तात्पयं यह है कि इन सव उपासना- 
प्रणालियों की श्रालोचना से यही ज्ञात होता है कि समस्त 
संसार कुं ्रद्रूत बातों की प्राजा कर रहा है । यह ग्राशो 
हमे कभी भी नहीं छोडती, ्रौर हम कितने भी प्रयत्न वयों 
न करे, हम सव इसी श्रद्भूतु तथा श्राश्च्यैजनक कीश्रोर ही 
रागे वठ्‌ रहै हैँ । जीवन के ग्रथं तथा उसके रहस्य कै 
श्रविराम-ग्रनुसन्धान को छोडकर, हमारे मन का ग्रौर क्या 
श्रथ होता हि? हम कटहेगे किं ग्राश्चयंजनक-श्रनुसन्धान में 
ग्रशिक्षित लोग ही व्यस्त हैँ । परन्तु वे भी उसका श्रनुसन्धान 
क्यों करे ? इस प्रशन से तो हम सरलता पूर्वक दुट्कारा 
नहीं पा सकते । 

बाईइविल मे देख। जाता है कि समस्त यहुदी-संसार 
ईसामसीह के निकट निदशन स्वरूप एक भ्रलौकिके घटना 
-देखने की इच्छा प्रकट करता था । केवल `यहूदी ही क्यो, 
.समस्त संसार ही सहस्र वर्षो से श्रव तक इस प्रकार की 
श्रलौकिक-चटनाएे देखने की प्रत्याशा करता चला श्रारहा है । 
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शरोर यह भी देखिए कि समस्त संसार मे सवके भीतर 
इस एक ही भ्रसंतोष का भाव दिखाई देता है । हमने एक 
ग्राददां को पकड़ा, जीवन के एकं लक्ष्य को स्थिर किया-- 
परन्तु उसकी श्रोर प्रागे बते ही, भ्राये मागं में पचते ही, 
एक ग्रन्य नये श्रादशौ को पकड लिया । एक निश्चित लक्ष्य 
की श्रोर जाने के लिए हमने कठोर प्रयत्न किए, परन्तु लीघ्र 
ही यह समः गणु कि उसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है । 
हममे समय-समय पर एेसे प्रसंतोष का भाव श्रारहा है 
परन्तु यदि इस श्रसंतोष की शान्ति न हो तो हमारे इन 
मानसिक प्रयत्नं का क्या परिणाम होगा ? इस सावंजनीन 
ग्रसंतोष का क्या श्र्थं है ? इसका यह प्रथं है कि स्वाधीनता 
प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का चरमलक्ष्य दै--जवतक 
वह॒ स्वाधीनता को प्राप्त नहीं करता, तबतक किसी प्रकार 
भी उसका ्रसंतोष दूर नहीं हो सकता । मनुष्य सदैव से 
ही स्वाधीनता की खोज कर रहा है । मनुष्य का सम्पूणं 
जीवन केवल इसी स्वाधीनता को प्राप्त करने का प्रयत्न है। 
वालक जन्म लेते ही नियम के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है। 
वह पैदा होते ही रोने लगता है । इसका प्रथं श्रौर्‌ कुछ 
नहीं है- वह जन्म लेते ही यह देखता है कि वह्‌ विभिन्न 
ग्रवस्था-चक्र में भ्रावद्ध है- ग्रतः वह्‌ जैसे रोकर उक्त प्रवस्था 
का प्रतिवाद करते हृए, श्रपने म्रन्तनिहित-मुक्ति की भ्राकाक्षा 
को प्रकट करता है । मनूष्य की स्वाधीनता तथा मुक्ति की 
श्राकाक्षा से ही उसकी यह धारणा उत्पन्न होती है कि एक 
एसा पुरुष श्रवश्य है, जो पृणंतः मक्त स्वभाव देशा मत 
देवा जाता है कि ईस्वर की धारणा मनुष्य के मन का 
स्वाभाविक गुख है । 


[= - 
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वेदान्त मे, मानव-मन कौ सर्वोच्च ईइवर-धारणा 
सच्चिदानन्द नाम से निर्दिष्ट की गई है । वह चिद्घन तथा 
स्वभावतः ्रानन्दघन स्वरूप है । हम बहुत समयसे उस 
सच्चिदानन्द-स्वरूप की भ्राञ्यन्तरीण वाणी को दवाकर रखने 
का प्रयत्न करते श्राएदहैँ। हम नियम का प्रनुशरण करने 
का प्रयत्न करके श्रपनी स्वाभाविक मानव-प्रकृति कौ स्फ़ति 
मे वाधा देने का प्रयत्न कर रहै ह परन्तु हमारा भ्राम्यन्त- 
रीण मानव-स्वमाव-सुलभ सहज-संस्कार, प्रकृति कौ नियमावली 
के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए हमे प्रवृत्त कर रहा है। 
चाहे हम इसका प्रथं न समभे, परन्तु अ्रज्ञात भाव से हमारे 
मानसिक भाव के साथ भ्राध्यात्मिक भाव का, निम्नस्तर के 
मन के साथ उच्चतर मन का, संग्राम चल रहा दहै तथा इस 
प्रतिद्रन्द्रिता के संघषं से ग्रपना एक श्रलग श्रस्तित्त्व बचा 
रखने की-जिसे हम श्रपनापन श्रथना व्यक्तित्व कहते हैँ 
उसे बचा रखने की-एक विशेष चेष्टा देखी जाती है । 

यहां तक कि जिन मनुष्यों ने नरक के श्रस्तितत्व को 
भी कल्पना की है, उनमें भी यह श्रदुथुत बात पाई जाती है 
कि हम जन्मसे ही प्रकृति के विरुद प्राचरण करते रहते 
है-जन्मलेते ही हमे किन्हीं नियमों में बाधने का प्रयत्न 
क्रिया जाता है हम उस्तका विरोध करते हुए यहं कहते है 
कि हम किसी प्रकार के नियम से नहीं चलेगे। जव हम 
जन्म लेते है, तो जीवन-प्रवाह कै प्रथम आविभावमेंही 
हमारे जीवन की प्रथम घटना प्रकृति कै विरुद भ्राचरण 
होती है । हम जितने दिन प्रकृति कौ नियमावली को मानकर 
चलते है, उतने दिन यंत्र की भाति हैँ-उतने दिन यह संसार- 
प्रवाह श्रपनौ गति से चलता रहता है- हम उसको शरुखला 


कोवि कोना 
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को तोड़ नहीं सकते । नियम का पालन ही मनुष्य की प्रकृति 
बन जाता है । परन्तु जब हमारे भीतर प्रकृति का यह्‌ 
बन्धन तोड़कर मुक्त होने की चेष्ठा उत्पन्न होती है, तभी 
उच्चस्तर के जीवन का प्रथम उन्मेष हुप्रा, एेसा समभना 
होगा । मुक्ति-स्वाधीनता--्रात्मा के ्रन्तस्तल से यही 
संगीत-ध्वनि निरन्तर उठ रही है, परन्तु हाय ! वह ग्रनन्त 
नित्य-चक्र में ध्रूम रही है- वह प्रति की सेकडों जंजीर मे 
बद्ध हो रही दै । 

यह जो नाग पूजा है-भरूतप्रेत की उपासना तथा 
भिन्न-सिन्न धमे-मतों एवं साधनाभ्रों की सहायता से भ्रति 
प्राकृतिक श्ति-लाभ करने का जो प्रयत्न दिखाई देता दै, 
इस सवका क्या प्रथं है? किसी वस्तु मे जीवन-शक्ति रै 
उसके भीतर एक यथाथं सत्ता है, इस बात को हम क्यों 
कहते हँ ? श्रवश्य ही इन सव श्रनुसंधानों के भीतर, जीवनी- 
शक्ति को सममभने की, यथाथं सत्ता की व्याख्या करने कीचेष्टा 
कै भीतर कोई प्रथं है । वह कभी निरेथक प्रथवा व्यथं नहीं 
हो सकती । वह्‌ सव मनुष्य के मुक्ति लाभ की पूणं स्वाधी- 
नता प्राप्त करने कीचका ही फल है । हम जिस विद्या 
को विज्ञानशाख कहते है, वह॒ सहस्रं वर्षो से स्वाधीनता 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता प्रारहा है तथा सव लोग इस 
स्वाधीनता की ही श्राकांक्षा कर रहे हँ । परन्तु प्रकृति के 
भीतर तो स्वाधोनता श्रथवा मृक्ति नहीं है, उसके भीतर 
नियम- केवल नियम है; फिर भी यह मुक्ति का प्रयत्न चल रहा 
है । विज्ञाल सूयं मंडल से लेकर क्षद्रतम परमाणु तक, सभी 
प्रकृति के नियम के ग्रधीन है यहाँ तक कि मनुष्यको भी 
स्वाधीनता प्राप्त नहीं है, परन्तु हम इस बात पर विश्वास 
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हीं कर सकते कि .हम प्रनादिकाल से प्राकृतिक नियमावली 
की श्रालोचना करते भ्रारहे दै, फिर भी, मनुष्य भी नियम 
के प्रधीन है- इस वात परभी हम विश्वास नहीं कर सकते, 
विशवास करना भी नहीं चाहते- क्योकि हमारी श्रात्मा के 
ग्रन्तस्तल से निरन्तर ममृक्ति । मुक्ति! स्वाधीनता ¦ स्वा- 
धीनता !' यही भ्रनन्त-संगीत-घ्वनि उठ रही है । जव मनुष्य 
ने नित्यमुक्त पुरुष-स्वरूप ईङवर की धारणा प्राप्त कौ है, 
तव वह्‌ ग्रनन्तकाल तक के लिए बन्धन कै भीतर रहकर 
शान्ति नहीं पा सकता । मनुष्य को उच्च से उच्च मागं पर 
म्रागे बढना हयेगा तथा उसका यह प्रयत्न यदि श्रपने लिए 
न होता, तो इसे वह्‌ प्रत्यन्त कष्टदायक समता । . मचुष्य 
श्रपनी श्रोर देखकर यह कहा करता है-““म जन्म के साथ 
ही प्रकृति का कीतदास हव ह तव भी एक एसे पुरुष 
है, जो प्रकृति के नियम में बद्ध नहीं है जो नित्य मुक्ति 
तथा प्रकृति के भी स्वामी हैँ 1'' श्रत: बन्धन कौ धारणा 
भी -रकृतिगत तथा हमारे मन का श्रेय प्रंशा स्वरूप है। 
इस स्वाधीनता के भावसे ही दोनों की उत्पत्ति हई है । 
ग्रधिक क्या, स्वाधीनता का भाव न रहने पर उदुभिज के 
भीतर भी जीवनी-शक्ति विद्यमान नहीं रह सकती । उद्‌भिज 
ग्रथवा कौट के भीतर वह जौवनी-शक्ति विकसित होकर 
व्यक्तिगतभाव से प्रकारित होने का प्रयत्न कर रही है। 
ग्रज्ञातभाव से मुक्ति का प्रयत्न उनके भीतर काये कर रहा 
है - उद्भिज जीवन धारणा कर रहा है, उनका उटश्य है- 
श्रपतने विशेषत्व, ्रपने विशेष रूप तथा भ्रपने निजत्व कौ 
रक्ना करना -उस मुक्ति का.श्रविराम प्रयत्न ही उसके उस 
प्रयत्न का प्रेरक है-प्रकृति नहीं । हमारी उन्नति के प्रत्येक 
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सोपान को प्रकृति ही नियमित कर रहीदहै, इस तरह की 
धारणा करनैः से स्वाधीनता प्रथवा मुक्ति के भाव को विल- 
कुल उडा देना पड़ता है, परन्तु जिस तरह हमारे नियम 
मे बद्ध जडजगंत कौ धारणा चल रही है, उसी तरह मुक्ति 
की धारणा भी चल रहीदै। इनदो धारणाभ्नों का संग्राम 
निरन्तर चल रहार । हम श्रनेक मतमतान्तर एवं भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदायो के विवाद की बात सुन रहै द, परन्तु भिन्न 
भिन्न मत अ्रथवा भिन्न-भिच्न सम्प्रदायो का होना म्रन्याय 
श्रथवा श्रस्वाभाविक नहीं है-वे श्रवद्य रहैगे । श्द्खला 
जितनी दीधे हो रही. है, इन्द्र भी स्वभावतः उतना ही बढ 
रहा है; परन्तु हम यदि यहं समभलें कि हम सव उसी 
एक तरह के लक्ष्य की श्रोर पर्हुचने का प्रयत्न कर रहै हैँ 
तो फिर विवाद का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा । 

मृक्ति ग्रथवा स्वाधीनता के इस मूत्तं-विग्रह्‌-स्वरूप 
्रकृति के प्रभु को हम ईश्वर कटा करते हँ । श्राप उन्हें 
श्रस्वीकार नहीं कर सकते । इसका ग्रह कारण है कि श्राप 
इस स्वाधीनता के भाव को कभी भगा नहीं सकते, इस 
भाव के विना एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कियाजा 
सकता । यदि श्राप स्वयं को स्वाधीन कहकर विवास नहीं 
करते तो क्या श्राप कभी यहाँ श्रा सकते थे ? सम्भव हि कि 
प्राणीतत्त्वविद्‌ भ्राकर इस मुक्त होने के निरन्तर प्रयत्न पर 
एक व्याख्यान दे सक्ते है प्रौर देगे भी । भै .इस सबको 
मानता ह, परन्तु फिर भी स्वाधीनता का भाव हमारे भीतर 
से नहीं जाता । जिस तरह हम प्रकृति के भ्रधीन है, प्रकृति 
के बन्धन को किसी तरह नहीं काट सक्ते, ये भाव हमारे 
भीतर सदैव वत्तमान है, उसी प्रकार स्वाधीनता का भावः 
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बन्धन तथा मुक्ति, प्रका श्रौर छाया, शुभ भ्रौर 
भरगुभ-सरवंत्र यही दो वातं हैँ । समना होगा कि जहाँ 
भी किसी तरह्‌ का बन्धन है, उसके पचे सूक्ति भी उक्तभाव 
से विद्यमान है । यदि एक सत्य होतो दूसरा भी श्रवस्य सत्य 
हीगा । सवत्र ही मुक्ति की धारणा श्रवश्य रहैमी । जिस 
तरह हम श्रशिक्षित व्यक्तियों मे वन्धन की धारणा देखते हँ 
उसे हम श्रमी मुक्ति की धारणा कटकर चाहै न समभ, फिर 
भी वह धारणा उनके भीतर विद्यमान है । श्ररिक्षित तथा 
जंगली मनुष्य के मनम पाप तथा श्रपविव्रता के बन्धन की 
धारणा बहुत कम है, क्योकि उसकी प्रकृति पु-स्वभाव से 
श्रधिक उन्नत नहीं । वह प्रकृति के बन्धन से, वाह्य वस्तु 
सम्भोग के म्रभाव से स्वयं को मक्त करने का प्रयत्न करता 
रहता है, परन्तु निम्नतम धारणा से उसके मन मे मानसिक 
तथा नंतिक बन्धन की धारणा एवं ्राध्यात्मिक स्वाधीनता 
की आकांक्षा धीरे-धीरे जग उठती है । यहां हम यह देखते 
है कि वही ईङ्वरीयभाव प्रज्ञान के श्रावरण के भीतर से 
क्षीण खूप में प्रकारित हो रहा है । सवं प्रथम वह श्रवरण 
प्रत्यन्त घना रहता है तथा यह ज्ञात होता है वह ब्रह्म 
ज्योति एक प्रकार उससे ढकी हुई है, परन्तु यथाथं मे वही 
युक्ति तथा पणता रूप उञ्ञ्वल प्रग्नि स्तब्ध तथा अनाच्छा- 
दितभाव से सदैव ही वत्तंमान रहती है । उसी मे व्यक्ति- 
धर्म का श्रारोप करके मनुष्य उसे ब्रह्मांड का नियन्ता एक 
मात्र मुक्त-पुरुष कहकर उसकी धारणा करता है । वहू तब 
भो नहीं जानता कि समस्त ब्रह्मांड एक अरंड वस्तु है 
केवल परिमाण तथा धारणा के विचार मे प्रभेद है । 
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समस्त प्रकृति ही ईइवर की उपासना स्वरूप है । 
जहाँ भी किसी तरह का जीवन है, वहीं मुक्ति का भ्रनुसन्धान 
है तथा वह्‌ मुक्ति ही ईद्वर स्वरूप दै । जहां भी किसी 
तरह का जीवन है, वहीं मुक्ति की खोज है 1 तथा वह मुक्ति 
ही ईश्वर स्वरूप है । इस मूक्ति को प्राप्त करने पर सम्पण 
प्रकृति पर श्राधिपत्य श्रवश्य ही प्राप्त हो जता है तथा 
ज्ञान के विना मुक्ति को पाना ्रसम्भव दहै । हम जितने 
ग्रधिक ज्ञान सम्पन्न होते है, उतना ही प्रकृति पर ्रधिकार 
प्राप्तं कर लेते है तथा प्रकृति जितनी हमारे व्ीभ्रुत होती 
जाती है, उतने ही हम भ्रधिक शक्ति-सम्पन्न, ग्रधिक ग्रोजस्वी 
होते जाते है प्रौर यदि कोई पुरूष एसे हों, जो सम्प मुक्त 
तथां प्रकृति के प्रभु, तो उन्हे ्रव्य ही प्रकृति का पूणं 
ज्ञान रहेगा । वे सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होगे । वे मृक्ति तथा 
स्वाधीनता के साथ श्रवश्य रहेंगे तथा जो व्यक्ति उन्हँं जान 
लेगे, केवल वे ही प्रकृति से परे जाने मे समं हो सकेगे। 

वेदान्त मे ईश्वर-विषयक जो सब तत्त्व पठने को 
मिलते दै, उनके मूल मे पूणं मुक्ति तथा स्वाधीनता से उत्पन्न 
परमानन्द एवं नित्य शान्ति रूप धमं की उच्चतम धारणा 
विद्यमान है । सम्पूणं मुक्ति-भाव से श्रवस्थान- कं भी उसे 
बद्ध नहीं कर सकता, वहां प्रकृति नहीं है, किसी तरह्‌ का 
परिवर्तन नहीं है, एेसा कुछ भी नहीं है, जो उसमे किसी 
प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर सके । यह ॒मुक्त-भाव ्रापके 
भीतर है, मेरे भीतर है तथा यही ` एकमात्र यथाथं स्वाधी- 
नता है । प 

ईरवर सदेव ही भ्रपने महिमामय श्रपरिणामी स्वहूप 
परं प्रतिष्ठित है। श्राप तथा हम उनके साथ एकाकार होने 
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का प्रयत्न कर रहे है, परन्तु इधर बन्धन की कारणीभूत- 
प्रकृति, नित्य-जीवन की छोरी-दोटी बातें, धन, नाम, यज्ञ, 
मानवःप्रेम श्रादि प्राकृतिक विषयों पर निर्भर है । परन्तु यह्‌ 
जो सम्पूणं प्रकृति प्रकाश प्राप्त कर रही है, उसका प्रकाश 
किस पर निर्भर है? ईवरके प्रकाश से ही प्रकृति को 
प्रकाश मिलता है- सूयं, चन्द्र तथा नक्षत्रों के प्रकाश से 
नहीं । 

जहां कुछ भी वस्तु प्रकाशित है, चाहै वह॒ सूरय के 
प्रकाशसे हो ग्रथवा हमारी प्न्तरात्माके प्रकाश से हो; 
सवमेंवेदहीदहैँ। वे प्रकाशपा रहै है इसीलिए समुदय 
संसार प्रकाश पा रहादै। 

हमने देखा कि वे ईदवर स्वतः सिद्ध है, वे व्यक्ति 
नहीं है; फिर भी सर्वज्ञ, प्रकृति कै ज्ञाता तथा स्वामी एवं 
सवके ईङ्वर हैँ । वे समस्त उपासनाग्नों के मूल में विद्यमान 
है । हम चाहे समभे ग्रथवा न समभे, सवत्र उन्हीं की उपा- 
सना हो रही है । केवल इतना नही, मैँ कुछ रौर भी श्रागे 
बढ़कर कहना चाहता ह, ग्रौर सम्भवतः श्राप सभी इस वात 
को सुनकर भ्राख्चयं चकित भी होगे, परम्तु समे सन्देह नहीं, 
गनौर मै कहता ह-जिसे श्रशुभ कहा जाता है, वह्‌ भी उन्हीं 
की उपासना है । वह भी मुक्तिका एक कोना है । केवल 
वही नहीं, सम्भवतः श्राप मेरी इस वात को सुकर भुय 
भीत हो जागे, परन्तु मँ कहता ह-जव ब्राप कोई श्रन्याय- 
पूं कायं कर रहै हँ तो उसके पीछे भी उस सूक्ति की 
ग्रदम्य श्राकाक्षा ही प्ररोचक शक्ति-रूप से विद्यमान है । यह 
सम्भव है कि वह्‌ गलत मागं पर जा रही है परन्तु वहं 
विद्यमान श्रवङ्य है-यह कहना पडेगा । श्रौर फिर उस 


धमे-रह्स्य - १६ 


मुक्ति की स्वाधीनता की प्रेरणा न रहने पर किसी प्रकार 
करा जीवन श्रथवा किसी प्रकार की प्रेरणा भी नहीं रह 
सकती । 

समस्त ब्रह्मांड मँ मूक्ि-स्वाधीनता--का स्प॑दन हो 
रहा है । इस ब्रह्मांड के प्रन्तरतम प्रदेशा मे यदि एकत्व न 
रहता, तो हम बहुत की धारणा कर ही नहीं सकते थे । 
उपनिषद्‌ मे ईश्वर की धारणा इसी तरह है । समय-समय 
पर यह्‌ धारणा श्रौर भी ऊँचे स्तरमें उटी है--उसने हमारे 
समक्ष एक एसे ्रादश की स्थापनाकी है- जिसमे पहले-पहल 
तो हमें स्तम्भित रह जाना पड़ता है-वह प्रादशै यह दै कि 
हम स्वरूपतः ईङवर से प्रभिन्न हं । वे ही तितली के विचित्र 
वं हँ तथा वे ही प्रस्फुटित गुलावपृष्प के रूप मे श्राविभ्रत 
हुए हँ । जिन्हीने हमे जीवन दियादहै, वे ही हमारे हृदय में 
लक्ति-रूप से विद्यमान है, उनके तेज से जीवन का श्राविर्भावि 
तथा उन्हीं की शक्ति से कटठोरतम मृत्यु होती दहै । उनको 
छाया ही मूत्यु है तथा उनकी छाया ही श्रमृतत्व दै । एक 
ग्रन्य उच्च धारणा की बात भी कहता ह" जो कुछ भी भया- 
नक है, उसके द्वारा हम सभी बहेलिए से खदेड़ हुए खरगोश 
की तरह भाग रहे हैः उसी की तरह मुह को चिपाकर 
स्वयं को निरापद समते हैँ । इसी प्रकार यह्‌ समस्त संसार 
जो कुच भी भयानक देखता है, उसके समीप से भागने का 
प्रयत्न कर रहा है । मै एक बार काशी में किसी स्थान पर 
जारहा था, वहाँ एक ग्रोर वड़ा जलाशय तथा दूसरी श्रोर 
ची दीवाल थी । उस जगह बहत से बंदर रहते थे । 
काशी कै वंदर श्रत्यन्त दुष्ट होते है । उस समय उनके 
मस्तिष्क मे यह्‌ विकार उत्पन्न हु्रा कि वे मुभे उस मागं 
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७ , धमं क्यावस्तुहै? 


सेन जाने दें । वे विकट-चीत्कार करने लगे तथा शीघ्रता- 
पूवक ्राकर मेरे पावो से लिपटने लगे । उन्हँ म्रपने पास 
श्राया हृश्रा देखकर मै भागने लगा । परन्तु मै जितना 
ग्रधिक शीघ्रता से दौडने लगा, वे भी उतनी ही श्रधिक तेजी 
से श्राकर मुभे काटने लगे । ग्रन्त मे, उनये ह्ुटकारा पाना 
ग्रसम्भव-सा लगा-ठीक उसी समय एक अ्रपरिचित मनुष्य 
ने ग्राकर मूभसे कहा-'वन्दरों का सामना करो ।' ग्रौर र्म 
भी उलट कर उनके सामने जैसे ही खड़ा टृश्रा, वैसे ही वे 
सब पीले हटकर भाग गए । सम्पूणं जीवन हमें यही शिक्षा 
लेनी पड़ेगी-जो कु भी भयानक दै, उसका सामना करना 
पडेगा, साहस पूवक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा । जिस 
प्रकार बन्दरों के सामने से न भागकर उनका सामना करने 
पर वे स्वयं भाग गए थे, उसी तरह हमारे जीवन मं जो-जो 
कष्टदायक बातें है, उनका सामना करते ही वे भाग जाती 
है । यदि हमें मृक्ति श्रथवा स्वाधीनता प्राप्त करनी हो तो 
हम उसे प्रकृति को जीत लेने पर ही प्राप्त कर सकंगे । 
प्रकृति से भागकर नहीं । कापुरुष कभी भी विजय नहीं पा 
सकता । टमं भय, कष्ट तथा श्रज्ञान के साथ युद्ध करना 
होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएेगे । 

मृत्यु क्या है ? भय किसका है? क्या उन सबके 
भीतर ईश्वर का प्रेमानन्द दिखाई नहीं पडता ? दुःख, कष्ट 
तथा भय से दूर भागकर देखिए- वे भ्रापका पीहा करेगे, 
उनके सामने खड हो जादए, तो वे भाग जागे । समस्त 
संसार सुख तथा भ्रानन्द का उपासक है । जो कष्टदायक है, 
उसकी उपासना करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते 
है । जो मुक्ति चाहते है उन्हे इन दोनों का श्रतिक्रमण 
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करना होगा 1 इस दुःखदायक हार के भीतर से गएु विना 
मनुष्य मुक्त नहीं हो सक्ता । हम सभी को इसका सामना 
करना होगा । हम ईश्वर कौ उपासना करने का प्रयत्न करते 
है, परन्तु हमारा शरीर इनके तथा हभारे बीच में पड्कर 
हमारी दृष्टि को म्नन्धा कर देता है । कठोर वचर के भीतर, 
ललना, मलिनता, दुःख-दुधिपाक पाप-ताप के भीतर भी हमें 
उने प्रेम की रिक्षा लेनी पड़ेगी । समस्त संसार धममय 
ईश्वर का चिरकाल से प्रचार करता चला प्रारहा है । मै 
ठेसे ईरवर का प्रचार करना चाहता हू जो एकाधार से 
ध्भमय तथा श्रधममय दोनों ही है । यदि तुम में साहस हो 
तो तुम इस ईश्वर को ग्रहण करो- मुक्ति का यही एकमात्र 
उपाय है-इस्के हारा ही तुम उस एकत्वरूप चरम-सत्य तक 
प्हुच सकोगे श्रौर तभी यह्‌ धारणा नाश को प्राप्त होगी कि 
एक व्यक्ति दूसरे से वडा है । हम इस मक्ति-तत्व के समीप 
जितना श्रधिक जाति है उतने ही हम ईइ्वर के प्राश्रय्‌ मे 
मराति ह । हमारा दुःख श्रौर कष्ट उतना ही ग्रधिक दूर होता 
है 1 उस समय हम नरक के द्वार को स्वगेके द्वार से ग्रलग 
नहीं समभेगे, उस समय हम मनुष्य-मनुष्य मे भेद-वुद्धि करके 
यह नहीं करेगे कि मै संसार के किसी प्राणी से प्रधिक श्रेष्ठ 
ह । जबतक हमारी एेसी श्रवस्था नहीं होती कि हम संसार 
मे उस प्रभु के श्रतिरिक्त भ्नन्य किसी कोन देखे, तबतक 
हम दुःख श्रौर क्ष्टसे धिरे हृए ही रहगे, तबतक हम सव 
म भेद ही देखते रगे । क्योकि, हम उस भगवान मे-उसी 
ग्रात्मा मे-ग्रभिन्न है श्रौर जबतक हम ईर्वर कः सव 
जगह नहीं देखेंगे, तवतक समस्त संसार के एकत्व का श्रनु- 
भव नहीं कर सकंगे 


। 





१६ धमं क्य वस्तु दहै? 


३ एक ही वृक्ष पर सुन्दर पंख वाले दो पक्षी हँ उनमें 
से एक वृक्ष के उपरो भाग पर ग्रौर दूसरा निचले भाग पर 
वेठा है । नीचे का सुन्दर पक्षी वृक्ष के मीठे तथा कड़ए फलों 
को खाता है- वह्‌ एक वार मीठे फल को तथा दूसरी वार 
कड्ुए फल को खाता है । उसने जिस मुहूतं में कड्ुए फल 
को खाया, उस समय उसे कष्ट हुग्रा । कुच देर वाद उसने 
एक श्रौर फल खाया, जब वह॒ फल भी उसे कड्ग्रा लगा, 
तब उसने उपर की श्रोर देखा । वहां उसे एक दूसरा पक्षी 
दिखाई पड़ा, वह्‌ मीठे श्रथवा कद्ए किसी भी फल को नहीं 
खाता था । वह ्रपनी महिमा में मग्न होकर स्थिर तथा 
धीर भाव से बैठा था । परन्तु नीचे वाला पक्षी उसे देखकर 
भी फिर भूल से फल खाने लगा-्रन्त मे उसने एक एेसा 
फल खाया जो भ्रत्यन्त ही कडुग्रा था । उस समय वह्‌ फल 
खाने से मुह मोडकर फिर उसी ऊपर वाले महिमामय पक्षी 
को देखने लगा । धीरे-धीरे वह॒ ऊपर वले पक्षी की रोर 
श्रागे बठने लगा । ्रौर जव वहु उसके एकदम समीप जा 
पर्हुचा, तव उस ऊपर वाले पक्षी की भ्रंग-ज्योति उसके ऊपर 
पड़ी तथा धीरे-धीरे उस ज्योति ने उस दूसरे पक्षी को स्वयं 
मे वेष्टित कर लिया । तब उसने देखा कि वह॒ उस ऊपर 
वाले पक्षी मे परिणत हो गयादहै। तब से ब्रह शान्त, 
महिमामय तथा मुक्त हो गया । ग्रौर उसे यह ज्ञात हुप्रा कि 
वास्तव में बृक्ष परदो पक्षी कभीयेही नही, केवल एक 
ही पक्षी था । नीचे वाला पक्षी तो ऊपर वाले पक्षी की 
छाया मात्र थी । 

इसी तरह हम वास्तव में ईश्वर से प्रभिन्न है, परन्तु 
जिस तरह एक ही सूयं लाखों रिशिर-विन्द्नों पर्‌ प्रति- 
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विम्वित होकर दछटे-छोटे लाखों सूयं जैसा प्रतीत होता है, 
उसी तरह ईश्वर भी ्रनेकं जीवात्मा रूप से प्रतिभासित 
होता है । यदि हम श्रपने प्रकृत ब्रह्मस्वरूप के साथ श्रभिन्न 
होना चाहे, तो प्रतिवस्वि को दूर करना श्रावश्यक है) 
विदव-प्रपंच हमारे कार्यो कौ सीमा कदापि नहीं हो सकता । 
इसीलिए कृपण धन संचय करता रहता दै, चोर चोरी करता 
है, पापी पापाचरण करता है तथा श्राप दर्न-शाख की 
रिक्षा लेते है । इन सब का उदर्य एकही है । सूक्ति लाभ 
के श्रतिरिक्त हमारे जीवन का म्न्य कोई उदर्य नहीं । 
ज्ञान से हो प्रथवा प्रज्ञान से, हम सव पूणता प्राप्त करने 
का प्रयत्न कर रहे हँ तथा प्रत्येक व्यक्ति एक-न-एक दिन 
उसे श्रवद्य प्राप्त कर ही लेगा । 
जो व्यक्ति पापों मे मग्न है, जिस व्यक्ति ने नरक के 
मार्गं काश्ननुसरण कर लिया है, वह भी इस पूणता को प्राप्त 
| करेगा, परन्तु उसे कुच विलम्ब लगेगा । हम उसका उद्धार 
| नदीं कर सकते । जब वह्‌ मागं पर चलते-चलते वुं कठिन 
चोटे खाएगा, तब वे चोटें ही उसे ईश्वर की प्नोरप्रेरिति | 
करेगी । भ्रन्त मे, वह धर्म, पवित्रता, निःस्वाथंपरता तथा | 
| श्राध्यात्मिकता का मागं दुद्‌ लेगा । दूसरे लोग जिसका 
| भ्रजञान में म्रनुस्रण कर रटे दै, हम उसी धम्मं का ज्ञान- 
पर्वैक श्रनुसरण कर रहे है । सेन्ट्पालने एक स्थानपर इस 
आव को भ्रत्यन्त स्पष्ट भाव से कहा है-““तुम जिस ईश्वर 
करी श्रज्ञान मे उपासना कर रहे हो, मँ तुम्हारे निकट उन्दी | 
की घोषणा कर रहा ह ।'” समस्त संसार को यह शिक्षा 
हण करनी होगी । सब दरंन शाखो तथा प्रकृति के सम्बन्ध 
मे इन सव मतवादों को लेकर क्या होगा, यदि वे जीवन के 
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इस लक्ष्य तक पहुंचने मे सहायता न दे सके ? श्राइए, . हम 
भिन्न-भित्र वस्तुप्रों में भेद-ज्ञानको दूर करके सव जगह श्रभेद 
का दरौन करें मनुष्य स्वयं को सब वस्तुप्रों मे देखना सीवे । 
श्रव हम ईश्वर सम्बन्धी संकीणं-धारणाविरिष्ट धमंमत तथा 
सम्प्रदाय-समूह के उपासक न रहकर, संसार में प्रत्येक के 
भीतर उनका दशन करना श्रारम्भ करें । यदि प्राप लोग 


` ब्रह्न हों, तो ्रपने हृदय में जो देव-ददौन कर रहे है उन्हे ` 


सव जगह देखने में समर्थं हो सकंगे । 

प्रथम तो सभी संकीरं-घारणाग्रों को त्याग दीजिए, 
प्रत्येक व्यक्तिमें, ईश्वर का दशेन कीजिए-देखिए, वे सभी 
हाथों से काम कर रहे, सभी परवोंसे चल रहे है" सभी 
मुखो से मोजन कर रदे है, प्रत्येक व्यक्ति मे वास कर रहे 
है, सभी मनोंके द्वारा वे मनन कर रहे है-वे स्वतः प्रमाण 
है-हमारे स्वयं की श्रपेक्षा वे हमारे ्रधिक निकटवर्ती हैँ । 
यही जानना धर्मं है-यही विश्वास है, प्रभु हमको यही 
विश्वास दे । जव हम सम्पूणं संसार मे इस अ्रखंड का भ्रनु- 
मव करेगे, तब श्रमर हो जाएेगे । भौतिक दृष्टि से देखने पर 
भी हम श्रमर हैः सम्पूणं संसार के साथ एक हैँ । जितने 
दिन तक एक व्यक्ति भी इस संसार में श्वासप्रश्वास ले रहा 
है, तबतक मै उसके भीतर जीवित रह म यह ५ क्षुद्र 
व्यष्टि-जीव नहीं ह, मै समष्टि रूप ह । श्रतीत काल में जितने 
प्राणी हो गए हैः मै उन सभी का जीवन स्वरूप था । ४ 
ही बुद्ध, ईसा, मुहम्मद का श्रात्मस्वरप ह । मै सव ्राचार्यो 
का ` श्रात्मस्वूपं ह, मदी चोरी करने वाले सब चोरोंका 
चोर स्वरूप है, तथा जितने हत्यारे फांसी पर लटकाए गए 
है, उनका स्वरूप भी-्े ही सव॑मय ह । भ्रतः उे-यही 
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परा. पूजा है । तुम स्वयं सम्पूणं जगत्‌ के साथ श्रभिन्न हो। 
यही यथां विनय है-घुटने टेक कर शै पापीर्हू मै पापी 
ह" कहकर केवल चिल्लाते रहने का नाम ही विनय नहीं 
है । जब इस भेद का ्रावरण चिन्न-विचिन्न हयो जायगा, 
तभी सर्वोच्च उन्नति समभनी होगी । सम्पूणं संसार का 
ग्रखंडत्व- यही श्रेष्ठतम धर्थमत रहै) मै श्रमुक र्हु-व्यक्ति 
विशेष- यह्‌ तो त्यन्त ही संकीणं भाव दहै, यथाथ सच्चे 
“्रहुः के लिए यह सत्य नहीं है। भै समष्टि रूप ह-इस 
धारणा के ऊपर खड़े हो जाइए-इस पुरुषोत्तम कौ उच्चतम 
प्रनुष्ठान प्रणालियों को सहायता द्वारा उपासना कीजिए; 
वयोकि ईर्वर जड-वस्तु नहीं है, वह॒ श्रात्मा तथा चैतन्य 
पदार्थं है, ग्रतः भाव कौ सहायता द्वारा उसकी यथाथ उपा- 
सना करनी होगी । पहले साधक उपासना कौ निम्नतम 
प्रणाली का श्राश्रय लेकर, उपासना करते-करते जड़-विषय 
की चिन्ता से उच्च-सोपान पर श्रारोहण करके ्राध्यात्मिक 
उपासना के राज्य मे उपनीत होता है, तभी रन्त मे उस 
ग्रखंड, ्रनन्त समष्टि रूप ॒ईखवर की सहायता से यथाथं 
उपासना सम्भव होती है । जो कुं सान्त दै, वह जड है । 
केवल चैतन्य ही श्रनन्त स्वरूप है । ईश्वर चैतन्य स्वरूप है, 
ग्रतः वह॒ ्रनम्त है । मानव चैतन्य स्वरूप है, श्रतः मानव 
भी अ्रनन्त है । भ्रौर केवल श्रनन्त ही प्रनन्त की उपासना 
मे समर्थं है । हम उसी श्रचन्त कौ उपासना करेगे, यही 
सर्वोच्च ्राध्यात्मिक उपासना है । इन सब भावों का भ्रनु- 
भव करना बहुत बड़ी बात है तथा अत्यन्त कठिन है । मँ 
मतमतान्तर कौ बात कह रहा ह, दारेनिक विचार कर रहा 
ह, कितनी वक-वक कर रहा है, इतने में कोई घटना मेरे 








< घमे वया वस्तु है? 
प्रतिक्ल घटी-म ग्रज्ञान से क्रुद्ध हो उठा ग्रौर तव यह्‌ भूल 
गया कि विरव-ब्रह्मांड में यह क्षुद्र ससीम मेरे श्रतिरिक्त 
श्रौर मी कुछंदै। उस समय भँ यहु कहना भूल गया कि 
म चंतन्य स्वरूप ह--इस श्रकिचित्‌कर वातसे मेरा क्या 
प्रयोजन है-मै तो चंतन्य स्वरूप ह", मै उस समय यह्‌ भुल 
जाता रह कि यह सव मेरी ही लीला दहै । मँ ईहवरको भूल 
जाता ह तथा मुक्ति की बात भी भूल जाता ह । ` 

पंडितो ने वार-वार यह कहा दहै-मृक्ति का मागें 
उस्तरे की धार की भांति तीक्ष्ण, दीघं तथा कठिन है- 
इसे श्रतिक्रमण करना कठिन है । परन्तु मागं कठिन हो, 
सैकड़ों दुबलताएे म्राए, सैकड़ों वार उद्यम विफल हो, परन्तु 
वे श्रापको श्रपने मुक्ति-पथ पर श्रागे बढ़ने मे हतोत्साह न 
करेगे । “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत । उरो, 
जागो, जवतक उस लक्ष्य पर नहीं प्च लेते, तबतक 
निर्चेष्ट मत रहो- यद्यपि वह मागं उस्तरे की धार कौ भाति 
तीक्ष्ण है-यद्यपि वह मागं लम्बा है, दू रवती है, कठिन है; 
परन्तु हम उस मागे का भ्रवदय ही श्रतिक्रमण करेगे । मनुष्य 
साधना के बल पर एकदिन देवता तथा श्रसुर' दोनों का ही 
स्वामी हो सकता है । हमारे दुःख के लिए स्वयं हमारे 
श्रतिरिक्त ्रन्य कोई उत्तरदायी नहीं है। क्या श्राप यह्‌ 
समते हैँ कि यदि मनुष्य ्रमृत के लिए प्रयत्न करे, तो वह्‌ 
उसके बदले मे विष प्राप्त करेगा ? प्रयु ने स्वयं कहा है 

“सवं धर्मान्‌ परित्याज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

ग्रहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।""-गीता॥ 


हम संसार के सभी शालं को एक स्वर से इसी वाणी 
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की घोषणा करते हए सुन रहै है । यह वाणी ही सवसे 
कट रही है-- 

“स्वगं मे जैसी, मृत्यूलोकमें भी वेसी ही तुम्दारी 
इच्छा पूरं हो; क्यों कि, समदय ही तुम्हारा राजत्व है, 
तुम्हारी शक्ति तथा तुम्हारी महिमा है । कठिन, वहुत कठिन 
बात है । श्रभी कहा--हे प्रभो! रने श्रमी तेरी शरण ली-- 
हे प्रममय ! तुम्हारे चरणों पर समुदय समर्पित किया--नुम्हारी 
वेदी पर, जो कु सत्‌, जो कु पुण्य है, सभी कु स्थापित 
किया । मेरा पाप-ताप, भला-वुरा कायं सब कु तुम्टारे 
चरणों पर समर्पित है- तुम सबको ग्रहण करो- भ्रव मै तुम्हें 
कभी नहीं भूलूगा ।' श्रभी कहा-तुम्हारी इच्छा पूणं हो ।' 
परन्तु दूसरे टी श्ण जव एक परीक्षा में पड़ गया--तव मेरा 
वह्‌ ज्ञान लुप्त होगया, मँ क्रोध से श्रन्धा होगया । सव धर्मो 
का लक्ष्य एक ही है, परन्तु भिन्न-मिन्न श्राचायं भिच्न-भिन्न 
भाषाश्रों का व्यवहार करते रहते हैँ ।. सवका प्रयत्न इस 
मिथ्या-श्रहं' ्रथवा कच्चे-्रहु' का विनाश करना है} तव 
फिर सत्य के श्रं! श्रथवा पक्के ब्रह" के स्वह्प एकमाव वे 
प्रमु ही रहैगे । हन्न. शाख कहता है- तुम्हारा प्रथ ईर्ष्या 
परायण ईदवर है- तुम किसी श्रन्य ईइवर की उपासना नहीं 
कर सकोगे ।* हमारे हदय में एकमात्र ईरवर ही ` राज्य 
करें । हमें यह्‌ कहना होगा, “नाहं, नाहं; त्वं, त्वं ।' तव 
उस प्रयु के श्रतिरिक्त हमे सब कु त्यागना होगा; केवल वे 
ही राज्य करेगे । मानलीजिए, मैने खूब कठोर साधना कौ -- 
परन्तु दूसरे ही क्षण मेरा पांव फिसल गया-भ्रौर तव मैने 
माँ के समीप हाथ बढ़ाने का प्रयत्न किया-समभ गया कि 
स्वयं की चेष्टा दारा श्रकंपित भाव से खड़ा होना भ्रसम्भव 
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है । हमारा जोवन-जैसे वह ्रध्यायसमन्वित ग्रन्थ है, जिसका 
एक श्रघ्याय यह है-“तुम्हा रै इच्छा पूरी हो ।'” परन्तु यदि 
हम उस जीवन के सभी ्रव्यायों का समं ग्रहण करे, तो 
समुदय-जीवन का भ्रनुभव नहीं कर सकते । “तुम्हारी इच्छ 
सूरी हो!” प्रतिक्षण ही विद्रोही-मन इन सव भावों के 
विरुद्र खडा हो रहा है, परन्तु यदि हमे इस कच्चे-श्रहं 
को जीतनाहो, तो वार-बार उस बात की ्रावृत्ति करनी 
होगी । हममे से एक व्यक्ति विद्रोही कौ सेवा करे तथा 
परित्राण पा जाय-एेसा कभी नहीं हो सकता । सबका 
परित्राण है, केवल विद्रोही का परित्राण नहीं है-ग्रोर 
हमारे श्रङ्ग पर तो विद्रोहको छापलग रही है । हम भ्नपनी 
श्रात्मा के प्रति विद्रोह ह ।--जव हम श्रपने यथाथ ्रहं की 
वाणी का श्रनुसरण करने को तैयार नहीं है तव उस 
जगन्माता कौ महिमा के विरुद विद्रोहाचरण करते हरतः 
कुदं भी कयो न हो, हमें श्रपने शरीर श्रौर मन को उस्‌ 
इच्छामय की इच्छा मे मिला देना होगा । किसी हिन्द दाङं- 
निक ने टीक ही कहा दै कि यदि मनुष्य--“तुम्हारी इच्छा 
सूरं हो", यह बात दो वार उच्चारण करे, तो वह्‌ पापाचार 
करता है । “तुम्हारी इच्छा पूणं हो ।'' वस, श्रौर क्या 
प्रमोजन है? इसे दो वार कहने की प्रावश्यकता ही क्या? 
जो श्रच्छा है, वह तो ग्रच्छा है ही । जब एक एकवार कह 
दिया--““तुम्हारी इच्छा पूणं हो” तब तो वह बात लौटाई 
नहीं जा सकती । स्वगं कौ तरह मृत्युलोक मे भी तुम्हारी 
इच्छा पूणं हो, वयोकि तुम्हारा ही समुदय राजत्व दै, सम्पूणं- 
शक्ति तुम्हारी ही दै" तुम्हारी ही सब महिमा है-श्रनन्त 
काल तक । ॥ ~~ ~र 
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हमारी इन्द्रियां चाहे किसी भी वस्तु 
को ग्रहण क्योंन करे, हमारा मन चाहे 
किसी भी विषय की कल्पना क्योंन करे, 
सभी स्थान पर हम दो शक्तियों की क्रिया- 
प्रतिक्छिया देखते हैँ । ये एक दूसरे के विष 
काम करती हैँ तथा हमारे चारों श्रोर जटिल 
घटनाश्रों का समूह भी हमारी श्रनुभरूत मान- 
सिक भाव-परम्परा को श्रविश्रान्त कायं के 
रूप मे परिणत करता है । यही दो विपरीत 
शक्तियाँ वाह्य-जगत्‌ में प्राकषंण-विकषेणा श्रथवा 
= कैन्ध्रभिमुख-केन्द्र-विुल शक्तिके रूप से तथा 
ग्रन्तजंगत्‌ मे रागद्वेष ्रथवा शुभाशुभ के 
रूप से प्रकारित होती है । हम कितनी ही 
वस्तुश्रों को भ्रपने सामंने से हटा देते दँ तथा 
कितनी ही वस्तुग्रों को श्रपने सामने खींच 
लाते है, किसी की श्रोर भ्राकर्षित होते हैँ 
श्रौर किसी से दूर रहना चाहते हँ । हमारे 
जीवन मे एेसा ्रनेक बार होता है कि 
हमारा मन किसी की ्रोर ' हमे बरबस 


२७ सार्वभौमिक धर्म का श्रादश्े 


भराकरषित करता है 1 परन्तु हमे इस प्राक्षण का कार्ण ` 
नहीं मालूम होत्ता ग्रौर किसी-किसी समय, किसी व्यक्ति को 
देखने से ही, विना किसी कारण के, मन भागने की इच्छा 
करता है । इस बात का सभी कोग्नुभव है तथा इस शक्ति 
का कार्य्ेत्र जितना ऊचा होगा, इन दो विपरीत-शक्तियो 
का प्रभाव उतना ही तीव्र तथा परिस्फुट होगा । धर्म ही 
मनुष्य कौ चिन्ता तथा जीवन का सबसे ॐचा स्तर है तथा 
हम यह देखते हैँ कि धर्म-जगत्‌ मे ही इन दो शक्तियों कौ 
क्रिया सबसे श्रधिक परिस्फुट हुई है । मनुष्य को किसी 
समय जिसका श्रास्वाद मिला होगा, वह्‌ भ्रत्यन्त गम्भीर ब्रेम ; 
धर्म॑ से उत्पन्न होता है तथा घोरतम पैशाचिक विद्वेष के 
आव का जन्म-स्थान भी, जो मनुष्य के हृदय मे समुदित 
होता दै-धर्म ही दै । संसार ते किसी समय जो महत्तामय 
शान्ति वाणी सुनी थी, वह धमं-राज्य के लोगों के मुख से 
ही प्रस्फुटित हुई थी तथा संसार ने किसी समय जो तीतव्रतम 
निन्दा तथा श्रमिशाप सुना है, वह भी धमं-राज्य के मनुष्यों 
के मुखसे ही निकला है । किसी धर्म॑ का उद्‌श्य जितना 
ऊ्वा है, उसकी कायं प्रणाली जितनी सूक्ष्म है, उसकी क्रिा- 
सीलता भी उतनी ही श्रदुभूत है । घर्म की प्रेरणा से मनुष्यों 
ते संसार मे जो रक्त की नदियां बहाई है, मनुष्य के हदय 
की अन्य किसी प्रेरणा ने वेसा हीं किया तथा धमे कौ 
प्रेरणा से मनुष्यों ने जितने चिकित्सालय, धमेगाला, भ्र 
क्षेत्र श्रादि बनाए रै, उतने भ्रन्य किसी प्रेरणा से तीं 
बनाए । मनुष्य के हृदय कौ भ्रन्य कोई वृत्ति, उसे सम्पूणं 
मानव जाति के लिए तो क्या निृष्टूतम प्रारियों के लिए 


भो, यत्व करने को प्रवृत्त नहीं करती । धमं कौ प्रेरणा से 
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मनुष्य जितना निष्टुर हो जातादहै, श्रन्य किसी प्रेरणासे 
नहीं । इसी तरह धर्म कौ प्रेरणा से मनुष्य जितना कोमल 
हो जाता है, उतना श्रन्य किसी प्रवृत्त से नहीं । ग्रतीत काल 
मेएेसाही हृप्रा दै तथा बहुत सम्भव है कि भविष्यमे भी 
एसा ही हो । भिन्न-भिन्न जाति तथा धमं के संघषं से निकले 
हए इस दन्द, कोलाहल, विवाद, अ्रविश्वासर तथा ईर्प्या्िष 
दारा समय-समय पर इस तरह की वच्र-गम्भीर वाणी 
निकली है, जिसने सम्पुणं कोलाहल को दाकर संसारम 
शान्ति तथा मेल की तीत्र घोषणा करदी थी । सुमेरु पवंत 
से कुमेरु पवत तक उसके वज्-गम्भीर श्राह्वान को सुनने के 
लिए मनुष्य जाति बाध्य हूर्ईहै। क्या संसार मे किसी 
समय ` इस समन्वय का राज्य स्थापित हो सकेगा ? 


धमे-राज्य के इस प्रबल वाद-विवाद के बीच क्या 
कभी एक भ्रविच्छिन्न मिलन-सूत्र का होना सम्भव है ? वत्तं 
मान शताब्दी के श्रन्त मे इस मिलन-समस्या को लेकर संसार 
मे एक विवाद चल पड़ादहै) इस संसार को पूणं करने के 
लिए समाज में करई प्रकार के उपाय सोचे जा रहे हैँ तथा 
उन्हे कायं रूप मे परिणत करने के' लिए श्रनेक प्रकार के 
प्रयत्न किए जारहै हैँ । हम सव लोग यह जानते हैँ कि यह 
कितना कठ्नि कायं है । जीवन संग्राम की भीषणता की 
बात को जाने दीजिए, मनुष्यके मनमेंजो प्रबल स्नायविक 
उत्तेजना रहती है, उसे कम करना भी मनुष्य एक तरह से 
श्रसम्भव समभता है । जीवन कए जो स्थूल तथा वाह्य भ्रंश 
मात्र है, उस वाह्य जगत मे साम्य तथा शान्ति स्थापित 
करन{ यदि इतना कठिन है, तो मनुष्य के श्रनतजंगत्‌ में 
शान्ति एवं साम्य स्थापित करना उससे सहस गुना कठिन 
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है । भ्राप लोगों को कुदं समय के लिए वाक्य-जाल से 
बाहर ्राना पड़गा । हम सव लोग वचपन से ही प्रेम, 
शान्ति, मेत्री, साम्य, सार्वंजनीन ्रात्रभाव प्रादि श्रनेक बातें 
सुनते ्रारहे हैँ; परन्तु इन सभी वातां से कितनी ही हमारे 
निकट निरथंक हो जाती हैँ । हम लोग उन्हें तोते की भति 
रट लेते देँ तथावे जैसे हम लोगोंका स्वभाव बन ग्रहै । 
हम एेसा किए विना रह ही नहीं सकते । जिन सब महा- 
पुरुषों ने श्रपने हृदय में सर्वप्रथम इस महान्‌ तत्त्व की उप- 
लब्धि की, उन्हीं ने इन वावयों कौ रचना भीकौहै 1 उस 
समय बहुत से लोग इसका श्रथ समभते थे । भ्रन्य मूखं लोग 
इन बातों को लेकर वच्चों जंसा खिलवाड़ करते ह । श्रन्त 
मे, ध्म को केवल वातों की वहस बना दिया जाता है-वे 
लोग इस वात को भूल गए हैँ कि धर्मं जीवन मे परिणत 
करने की वस्तु है । भ्रव धर्म पेतृक-धर्म, जातीय-धर्म, देशीय- 
धर्म श्रादिके रूपमे बदल गया है 1 श्रन्त मे, वह संवदेश- 
हितेषिता का एक भ्रंग हो जाता है तथा स्वदेश हितेषिता 
सदेव एक देशीय होती है 1 भिन्न-भिन्न घर्मो मे सामञ्यस्य 
का विधान करना ्रत्यन्त दही कठिन कार्यं है। फिर भी, 
हम इस धर्म समन्वय समस्या कौ श्रालोचना करेगे । 

हम यह देखते हैँ कि प्रत्येक धमं के तीन भाग होते 
है । मँ प्रसिद्ध तथा प्रचलित धर्मं कौ वात ही कह रहा 
ह । पहला भाग है- दाशंनिक, इसमें उस धर्म का सम्पणं 
विषय भ्रर्थात मूल तत्त्व, उदं श्य तथा लाभ के उपाय निहित 
रहते हँ । दूसरा भाग, है पौराणिक । यह स्थूल उदाहररं 
द्वारा दा्॑निक-माग को स्पष्ट करता है । इसमें मनुष्यों तथा 


प्राकृतिक पूरुषो के जीवन-सम्बन्धी उपाख्यान | श्रादि लिखे 
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हुए है । इसमे सूक्ष्म दारोनिक तत्त्व, मनुष्यों श्रथ भ्रति-प्राकृतिक 
पुरुषों के थोढे-बहुत काल्पनिक जीवन के उदाहरणौं दारा 
समफाए गए हैँ । तीसरा भाग है-भ्रानुष्ठानिक यह धमं 
का स्थूल भाग रहै । इसमे पजा-पद्धति, ग्राचार, भ्रनुष्ठान 
शारीरिक विविध श्रङ्घ विन्यास, पृष्प, धूप, धरनी ्रदि भ्रनेक 
प्रकार की इन्द्रिय-ग्राह्य वस्तु हँ । इन सबको मिलाकर 
परानुष्ठानिक धर्म का सद्घव्न होता है । श्राप देख सकते हं 
कि सभी प्रसिद्ध धर्मोकेये तीन ही विभाग हैँ । कोई धमं 
दादनिक भाग पर भ्रधिक बल देता है ग्रौर कोड ग्नन्य भागों 
पर । पहले दाक्षैनिक भाग कौ बात लेनी चादिए, प्रशन 
उठता है- कोई सावंजनिक ददन है श्रथवा नहीं! श्रभी 
तक तो नहीं है । प्रत्येक धर्मं वाले श्रपने मतों कौ व्यास्या 
करके उसी को एकमात्र सत्य कहकर, उसमे विश्वास करने 
कै लिए हट करते हँ । केवल इतना ही करके शान्त नहीं 
होते, श्रपितु वे धर्मावलम्बी यह सममे है कि जो लोग 
उनके मत मे विश्वास नहीं करते, वे किसी भयानक-स्थान 
मे जागे । कोई-कोई तो दूसरों को श्रपने मत मेंलाने के 
लिए तलवार तक का उपयोग करते है। वे एेसा किसी 
दृष्टता के वजीभूत होकर करते हों, सो वात नहीं है । मानव 
मस्तिष्क से निकली हद घमिक-कटु रता नामक व्याधि विशेष 
कीप्रेरणासे ही वे एेसा करते हैँ! ये धमिक कटर स्वंथा 
कपटहीन होते है, मनुष्यो मे सवसे श्रधिक कपटहीन होते 
है; परन्तु संसार के श्रन्य पागलों की भाति उन्हं भी उचित 
श्रौर श्रनुचित का ज्ञान नहीं होता । -यह भामिक-कटुरता 
एक भयानक बीमारी है । मनुष्यो मे जितनी दुष्ट बुद्धि ) 
वह्‌ सभी भा्मिक-कट्ररता द्वारा जाग्रत की गई है । उसके 
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कारण क्रोध भ्रा जाता है, स्नायु-समूह प्रत्यन्त चंचल हो 
जाता है तथा मनुष्य सिह की भाति हिस पशु बन जाता है। 

भिन्न-भिन्न धर्मो के पुराणों मे क्या कोई समानता 
श्रथवा एेक्य है ? क्या देषा कोई सावंमौमिक पौराणिक तत्त्व 
है, जिसे सभी धमं वाले ग्रहण कर सके ? प्रवय ही 
नहीं है । सभी धर्मो वालों का ्रपना-ग्रपना पुराण हैः 
परन्तु सभी यह्‌ कहते हँ कि केवल हमारी पुराणोक्त कथाएं 
ही उपकथा मात्र नहींहै। इस बात को मै उदाहरण द्वारा 
समाने का प्रयत्न करता ह । मेरा उद्‌ श्य-मेण कटी हुई 
वातोंको उदाहरण के द्वारा समभःाना मात्र है। किसी 
धर्म की समालोचना करना नहीं । ईसाई यह विश्वास करते 
है कि ईर्वर एक तरह के कवूतर का रूप धारण करके 
पृथ्वी पर प्रवतीणं हृए थे । उनके निकट यह एतिहासिक 
सत्य है,- पौराणिक कहानी नहीं । हिन्द लोग गाय को 
भगवती के ्राविभाव के रूप मे मानते हैँ । ईसाई कहता है 
कि इस तरह के विश्वास का कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं 
है, यह केवल पौराणिक कहानी तथा कुसंस्कार मत्र है । 
यहृदी समभते है यदि एक सन्दूक के दो किनारों पर दो 
देवदूतो छौ मूत्तिं स्थापित कौ जाय, तव उसे मन्दिर के 
सबसे भीतरी, बहुत च्छि हए तथा म्रत्यन्त पवित्र॒ स्थान में 
स्थापित किया जा सकता है- वह जिहोवा कौ दृष्टिसे परम 
पवित्र होगा; परन्तु यदि किसी सुन्दर खी श्रथवा परुष कौ 
भूति होगी, तो करैगे-“यहं एकं वीभत्स गुड्या मात्र है, 
इसे तोड डालो ।” पौराणिक भावसेतो हम इसी तरह 
मिलेगे । यदि कोई खड़ा होकर यह कट - “हमारे भ्रवतारों 
ने इन श्राश्चयंजनक कार्यो को किया है, तो दूसरे लोण 
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करगे - “यह्‌ केवल कुसंस्कार मातर है 1 परन्तु उसी समय 
त्रै लोग कैगे कि “हमारे प्रवतारों ते उसकी श्रपेक्षा प्रौर 
मी अधिक श्राशचयंजनक कार्यं किए है । तथा उन्हे वे एति- 
हासिक सत्य समभने का दावा करते हैँ । मैने जहां तक 
देखा है, इस पृथ्वी पर एेसा कोई नहीं है, जो इन सब 
मनुष्यों के मस्तिष्क मे रहने बाले इतिहास तथा पुराण के 
सक्ष्म प्राथक्य को पकड़ सके । इस तर्‌ की कहानिर्या-वे 
चाह किसी भी धमे की क्यों न हों सवथा पौराणिक होने 
पर भी कभी-कभी उनमें भी एक तरह का एतिहासिक सत्य 
हो सकता है । 

इसके पश्चात्‌ श्रानुष्ठानिक भाग भ्राता है । सम्प्रदाय 
विद्ञेष की विश्ेव प्रकार की श्रनुष्ठान-पद्धति होती है तथा 
उस सम्प्रदाय के प्रनुयायी उसी को धर्म-संगत समभकर 
विश्वास करते है एवं ्रन्य सम्प्रदायो की श्रनुषठान-पडति को 
घोर कुसंस्कार मानते हैँ । यदि एक सम्प्रदाय किसी विशेष 
प्रकार की प्रतिमा कौ उपासना करता है, तो भ्रन्य सम्प्रदाय 
वाले कहने लगते रै-““्रोह, कंसी भयङ्धरता है । एक 
साधारण मूति-धूजा की बात को ही लीजिए । लिगौपासना 
मे व्यवहृत होने वाली सूति निश्चय ही पुरूष-चिह्ल है, परन्तु 
क्रमाः उसे इस श्रोर के लोग भूल गए ह तथा उसका इस 
समय ईश्वर के खष्टा भाव की मूत्तिके रूप में ग्रहण होता 
है । जिन जातियों ने उसे सूत्तिके रूप से ग्रहण किया हैः 
वे कभी भी उसे पुरुष-चिह्व नहीं सममतीं । वह्‌ भी श्रत्य 
मूत्तियो की भांति एक मूर्ति है, इतना ही जानती है । परल्तु 
मर्य जाति श्रथवा सम्प्रदाय का कोई मनुष्य उसे पुरुष-चिनह् 
. कै श्रतिरिक्त अरन्य कु नहीं समभता, इसीलिए वह उसकी 
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निन्दा करना श्रारम्भ करता है तथा जव वह्‌ इस तरह की 
निन्दा करता है, उस समय वह लिगोपासना कौ वीभत्सता 
को अ्रपने तेरो के समक्ष प्रत्यक्ष देखता है । उदाहरण के लिए, 
लिगोपासना तथा सैक्रमैन्ट ( ऽ0लाशााला1 ) नामक ईसाई. 
धर्मं के श्नुष्ठान-विशेष की वात कदी जा सकती है । ईसाइयों 
के लिए लिगोपासना मे व्यवहार की जाने वाली मृति भ्रत्यन्त 
कुत्सित है तथा हिन्दुश्रो के लिए ईसाइयों का सेक्रमेन्ट वीभत्स 
है । हिन्दू कहते हैँ कि किसी ममुष्य के सदुगुणो को पाने 
के श्रभिप्राय से उसकी हत्या करके उसके मांस को खाना 
तथा रक्त को पीना, वैशाचिक तृशंसता है । कोई-कोई जंगली- 
जातियां भी रेषा ही करतीं हैँ । यदि कोई व्यक्ति अत्यन्त 
साहसी होता है तो वे लोग उसकी हत्या करके उसके हदय 
को खाति है, क्योकि वे यह समभते हँ कि उसके द्वारा उन्हे 
उस व्यवित का साहस तथा वीरत्व प्रादि गुण प्राप्त होगा । 
सरजांन लवबक की भांति के भक्त ईसाई भी इस _ बात को 
स्वीकार करते हैँ कि जंगली-जातियों के रिवाज के श्राधार 
पर ही ईसादइयों के इस श्रचुष्ठान्‌ की रचना हुई है । भ्रन्य 
ईसाई प्रवश्य ही इस भ्रनुष्ठान की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे इस 
सत को स्वीकार नहीं करते तथा उक द्वारा ईस तरह के 
माव का श्रामास भी मिलता है, इसे भी वे नहीं सम पाते। 
वह्‌ एक पवित्र वस्तु की मूत्ति है, केवल वे, इतना ही जानना 
चाहते हैँ । इसलिए गरानुष्ठानिक-भाग में भी इस तरह की 
कोई साधारण-मूतति नहीं है" जिसे सब धर्मं वाले स्वीकार 
तथा ग्रहण कर सके । एेसा होने से धमे के सम्बन्ध में 
सबका सार्व॑भौमिकत्व कां है ? सावं भौमिक धम किंस तरह 
सम्भव है ? सत्य है, परन्तु वहं तो पहले से ही विद्यमान 


---- ----- 


॥ 
| 
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है । भ्रव देखा जाथ कि क्या होता है! 

हम सभी लोग सावंजनीन श्रातृभाव की बात सुनते 
है तथा भिन्न-मिन्न सम्प्रदाय के लोगो में उसके प्रचार के 
लिए कितना उत्साह है, इसे देखते हं ) 

मुभे एक पुरानी कहानी याद भ्राती हं । भारतवषं 
मे शराब पीना बहुत ही निन्दनीय समभा जातादहे। दो 
भाई ये, उन्होने रात के समय दिपिकर शराव पीने का 
विचार किया । बगल के कमरे मे उनके चाचा सोए हुए 
थे, जो भ्रव्यन्त निष्ठावान्‌ व्यक्ति ये प्रतः शराव पौनेसे 
पहले वे दोनों परस्पर सलाह्‌ करने लगे कि हम लोगों को 
खूब चुपचाप शराव पीनी होगी, अ्रन्यथा चाचा जग जागे । 
दाराब पीने के पहले वे लोग बार-बार “चुप, चुप, जग 
जाणेगे" की श्रावाज करते हए एक-दूसरे को चुप करने 
लगे । इस शोर-गुल की गड्बड़ी में चाचा को नींद खुल 
गई । उन्होने कमरे मे घुस कर सब कुछ देख लिया । हम 
लोग भी ठीक उन्हीं मतवालों की भांति सावंजनीन भराव 
भव काशोर करते है। हम सभी लोग समान है, प्रतः 
हम लोग एक दल का संगठन करें । परन्तु ध्यान रहेः ज्यों 
ही श्राप लोगों ने किसी दल का संगठन किया, त्योंही 
श्रपने साम्य के विरोधी बन गए तथा उसी समय साम्य 
नामक कोई वस्तु श्रापके पास न रही] मुसलमान लोग 
सावंजसीन आातृभाव का शोर मचाते है, परन्तु वास्तविक 
भ्रातरभाव से कितने दुर? जो मुसलमान नहीं है, वे 
उनके श्रातृसंघ मे सम्मिलित नहीं किए जाए गे, उनके तो कठ 
काटे जाने की ही श्रधिक सम्भावना है । ईसाई लोग भी 
सावैजनीन आातृभाव कौ वातं करते है, परन्तु जो ईसाई 
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नहीं हे, उसके लिए भ्रनन्त नरक का द्वार खुला हृ्ा है । 
इस तरह लोग सावेजनीन भ्रात्रूभाव तथा साम्य की 
खोज मे समस्त पृथ्वी पर धरूमते फिरते है । श्राप लोग कहीं 
भी जिस समय इस भाव कौ बाते सुनें, उसी समय मेरा 
यह श्रनुरोध है कि ्राप थोड़ा धैय धारण करें तथा सतक्रं 
हो जाय, क्योकि इन सव बातों के भीतर प्रायः घोर स्वा्थ- 
परता छिपी रहती है । कहावत प्रसिद्ध है-“जो गरजता है, 
सो बरसता नहीं है ।” इसी तरह जो लोग यथा्थकर्मी है 
तथा प्रपने हृदय मे सवके प्रति वास्तविक प्रेम का भ्रनुभव 
करते है, वे लम्बी-चौड़ी बातें नहीं करते, परन्तु उनके 
क्रियाकलाप, गतिविधि तथा समस्त जीवन के ऊपर ध्यान 
देने से यह स्पष्ट समभमें भ्रा जाएगा कि उनके हदय वास्तव 
मे मानव जाति के प्रेम से परिपूणं हैँ तथावे सवरस प्रेम 
करते हैँ भ्रौर सवके दुःखसे दुखी होते हैँ । वे केवल बातें ही 
नहीं वनात, श्रपितु काम करके दिखाते हवे श्रादशे के 
म्रनुसार ही जीवन भी व्यतीत करते हैँ । सम्पूणं संसार की 
लम्बी-चौडी बातों कौ मात्रा इतनी भ्रधिक है कि यहु समस्त 
पृथ्वी उसके नीचे दव जाय । हम यह्‌ चाहते हैँ कि वातं 
बनाना कुछ कम होकर, यथां काम कुं अ्रधिक हो । 
श्रभी तक लोगों ने यह देखा है कि धमं के सम्बन्ध 
मे किसी सावैभौमिक भाव को द्रुह निकालना तनिक टेढ़ी 
खीर दै । फिर भी, हम यह जानते है किं एसे भाव वत्त 


मान हैँ । हम सभी मनुष्य तो श्रवद्य है, परन्तु क्या सभी 


समान भी हैँ? निश्चय ही नहीं। कौन .कहता ह कि हम 
सब समान है ? -एक व्यक्ति दुसरे की भ्रपेक्षा श्रधिक बल- 
वान्‌ है, एक मनुष्य को बुदधि दूसरे की श्रपेक्षा ्रधिकं है । 


^ 
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यदि हम सब लोग समान होते, तो यह ग्रसमानता कंसी ? 
इस श्रसमानता को किसने उत्पन्न किया ? स्वयं हम लोगों 
ने ही इसे उत्पन्न किया टै । हम लोगों में क्षमता, विद्या, 
बुद्धि तथा शारीरिक बल का तारतम्य होने के कारण 
श्रव्यं ही पार्थक्य है । इस पर भी हम लोग यह जानते हैँ 
कि इस साम्भवादने हम लोगों के हृदय को द्भ लिया है। 
हम सब लोग मनुष्य श्रवश्य है, परन्तु हम लोगों मसे 
कितने ही पुरुष तथा कितनी खयां हँ । कोई काले है ग्रौर 
कोई गोरे-परन्तु सभौ मनुष्य हैः सभी एक मनुष्य जाति 
कै श्रन्तगैत है । हम लोगों का चेहरा भी कई प्रकार है 
हम दो मनुष्यों का मुह ठीक एक जैसा नहीं देख सकते, 
फिर भी हम सव मनुष्य हँ । मनुष्यत्वरूपी साधारणे वस्तु 
कहाँ है ? चैने जिस किसी काले प्रथवा गोरे खी श्रथवा पुरुष 
को देखा, उन सवके मुह पर एक ही मनुष्यत्व का भाव 
विद्यमान है । मै जिस समय उसे पकड़ने का प्रयत्न कर्ता 
ह, उसे इद्दियगोचर करना चाहता हु, उसे बाहर प्रत्यक्ष 
करना चाहता है, उस समय उसे देख भी नहीं सकता; 
परन्तु यदि हमे किसी वस्तु के सम्बन्ध मे निश्चित ज्ञान हो, 
तो हममे मनुष्यत्वरूपी जो साधारण भाव है, वही वह वस्तु 
है । पहले मनुष्तत्व का साधारण ज्ञान होने दो, इसके पश्चात्‌ 
चै श्राप लोगों को खी तथा पुरुष का ज्ञान करा सक्कुगा । 
सावजनीन धमं के सम्बन्ध में भी यही बात है । यह ईङवर 
रूप से पृथ्वी के सभी भिच्न-भिन्न घर्मो मे विद्यमान दै । 
यह श्रनन्त काल से वत्तंमान है तथा अनन्त काल तक रहेगा । 
भगवान ने कहा है-“मयिसवंमिदं भ्रोतं 1" मेँ इस संसार में 


मियो के भीतर सूत्र की. तरह वत्तेमान ह इस एक मणि 
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को एक विशेष धर्म, मत अथवा सम्प्रदाय कहा जा सकता 
ट । प्रलग-प्रलग मणियाँ एक-एक धरम है तथाप्रभुही सूत्र 
रूप से उन सवमे वर्तमान हैँ । इतने प्रर भी प्रधिकांश 
व्यक्ति इस सम्बन्ध में सर्वथा श्रज्ञ = 1 


हत्व के बीच एकत्व का होना सृष्टि क। नियम है । 
हम सव लोग मनुष्य होते हृए भी एक-दूसरे से श्रलग हँ । मनुष्य 
जाति के रंश के हिसाव से हम श्रौर श्राप एक है, परन्तु जव 
हम व्यक्ति विशेष होते है, तब हम श्रापसे ग्रलग होते ह । पुरूष 
होनेके कारण भ्रापखीसे भिन्न है परन्तु मनुष्य होने के कारण 
खी तथा पुरुष एक ही है । मनुष्य होने के कारण श्राप जीव-जन्तु 
से प्रलग हैँ, परन्तु प्राणी होने के नाते खी-पुरुष, जीव-जन्तु तथा 
उदुमिज सभी समान हैँ एवं सत्ता के नाते, भ्रापका इस विराट्‌ 
विश्व के साथ एकत्व है । ईरवर ही वह विराट्‌ सत्ता है-वे इस 
विचित्रतामय संसार-प्रपंच के चरम एकत्व हैँ । उनके साथ हम 
सभी लोग एक है, परन्तु व्यक्त प्रपंच के बीच में यह भेद चिर- 
काल तक श्रवस्य विद्यमान रहेगा । हमारे प्रत्येक बाहरी कायं तथा 
चेष्टा मेँ यह भेद सदेव ही विद्यमान रहेगा । भ्रतः सावै- 
जनीन धमं का यदि यह भ्रथंहो कि भिन्न-भिन्न विशेष-मतों 
मे संसार के सभी लोग विश्वास करे, तो यह भ्रसम्भव है । 
एेसा कभी नहीं हौ सकता । एसा समय कभी नहीं ्राएगा, 
जव संसार के सब लोगोंकामुहएक रग का हो जाय 
ग्रौर यदि हम यह्‌ भ्राशा करे किं सम्पूणं संसार एक} ही 
पौ राणिक-तत्त्व मे विवास करेगा, तो यह्‌ भी असम्भव है । 
एसा कभी नहीं हौ सकता । तीसरे, सम्पूणं संसार मे एक 
प्रकार कौ श्रनुष्ठान-पद्धति कभीभी प्रचलित नहीं हो सकती । 
इस तरह का कामः किसी भी समय नहीं हो सकता । यदि 
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कभीदहोभी जाय, तो सृष्टिका लोप हो जाएगा । कारण, 
विचित्रता ही जीवन की मूल मित्ति है। हम लोगों का 
न्राकार किसने बनाया है ?--विषमता ने । सम्पूणं साम्य- 
भाव होते ही हमारा विनाश भ्रवद्यम्भावी है । समान 
परिणाम तथा सम्पूणं भाव से विकीणं होना ही उत्ताप का 
धमे है । मानलीजिषए, इस घर का सम्पूरां उत्ताप उस प्रकार 
वीकीणं हो जाय, तो एसा होने पर कार्यतः वहां उत्ताप 
नामक कोई वस्तु शेष न रहेगी । इस संसार की गति किसके 
लिए सम्भव होती है ? इसका कारण समताच्यति है । जिस 
समय यह्‌ संसार ध्वंस होगा, उसी समय चरमसाम्य श्रा सकेगा, 
गरन्यथा एेसा होना श्रसम्भव ही है । केवल इतना ही नही, 
ठेसा होना विपत्तिजनक भी है । हम सभी लोग एक ही 
तरह की चिन्ता करेगे, एेसा सोचना भी उचित नहीं सि ॥ 
ेसा होने से चिन्ता करने की कोई वस्तु ही नहीं रहं 
जाएगी । ग्रजायबधर में रक्ली हुई मिश्र देश की ममियों 
(पणा 6§ ) की भाति हम सभी लोग एक तरह के हो 
जागे तथा एक-दूसरे क) देखते रहेगे । हमारे मन मे कोई 
भाव ही नहीं उठेगा । पार्थक्य, यही वेषम्य, हममे परस्पर 
ग्रसाम्यभाव हमारी उन्नति का प्राण-- हमारे समस्त भावों 
का सरष्टा है । यह वैचिव्य सदेव ही बना रहेगा 
सार्वभौमिक धर्भं का प्रथं तव मै क्या समता ह? 
कोई सार्वभौमिक दाङंनिक तत्त्व, कोई सावंभौमिक पौराणिक 
ततव अ्रथवा कोई सार्वभौमिक श्राचार पद्धति, जिसका निरू- 
पण॒ मानकर सबको चलना पड़ेगा- मेरा श्रभिप्राय नहीं है। 
वयोकि, मे यह्‌ जानता ह कि भाति-ांति के चक्र समवायो 
से गदित, भ्रत्यन्त जटिल तथा आरश्चयंज॒नक इस. विश्च रूप 


न --त्त्त्--ज -- 
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काजो दुर्बोध तथा विशाल यंत्र है, वहु सदैव चलता ही 
रहेगा । फिर हम लोग क्या कर सकते हैँ? हम इस यन्त 
को भलीभांति चला सक्ते है, इसका घष॑ण-वेग कम कर 
सकते ह--इसके चक्रों को चमकीला रख सकते हैँ । वह किस 
प्रकार ? वैषम्य के प्रयोजन को स्वीकार करते हृए । निस 
प्रकार हम सवने स्वाभाविक रूप से एकत्व को स्वीकार 
किया दहै, उसी तरह हमे वैषम्य भी स्वीकार करना होगा । 
हमे यह शिक्षा लेनी होगी कि एक ही सत्य का प्रकाश लाखों 
तरह से होता है रौर प्रत्येक भाव ही श्रपनी नि्दिष्ट-सीमा 
के भीतर प्रकृत सत्य है-हमें यह सीखना होगा कि किसी 
भी विषय को सेकडों तरह की भिन्न-भिन्न हृष्टि से देखने पर 
भी वह एक ही वस्तु रहता है । उदाहरण के लिए सूयं को 
लीजिए ! यह मानलीजिए कि कोई मनुष्य पृथ्वी पर खडा 
हृश्रा सूर्योदय को देख रह है, पहले उसे गोलाकार वस्तु 
दिखाई पड़गी । श्रव मानलीजिए, उसने एक कमरा लेकर 
सूयं कौ शरोर यात्रा की तथा जबतक्र वह सूयं निकट 
नहीं पहुंचा, तबतक वह्‌ वार-वार सूयं के चित्र खींचने लगा । 
एक स्थान से लिया हग्रा सूयं का एक चित्र, दूसरे स्थान से 
लिए सू्यं के दूसरे चित्र से भिन्न है । जब वह्‌ लौट श्राएगा, 
तब उसे यह्‌ ज्ञात होगा कि जैसे वे सब चित्र भिन्न-भिन्न 
सूर्यो के चित्र है । परन्तु हम यह क हँकि वह्‌ श्रपने 
गन्तव्य मागं के भिन्न-भिन्न स्थानों से एक ही सूयं के भ्रनेक 
चित्र लेकर लौटा है । ईरवर के सम्बन्ध मेभी टीक एसा 
ही होता है । उच्च श्रथवा निकृष्ट देन से हो- सूक्ष्म म्रथवा 
स्थूल पौराणिक-कथाग्रों के अनुसार ही हो भ्रथवा सुसंस्कृत 
क्रियाकांड श्रथवा भूतोपासना के द्वारा. हो- प्रत्येक सम्प्रदाय, 
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प्रत्येक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक जाति ज्ञान श्रथवां 
ग्रान मँ श्रगरसर होने का प्रयत्न करती हर्द, ईरवर कौ 
गोर ही बढ़ रही है । मनुष्य चाहे जितने प्रकार के सत्य 
की उपलब्धि करे, उसका प्रत्येक सत्य ई्वर दशन के ्रति- 
रिक्त रौर कुछ नहीं है । मानलीजिए, हूम जल-पात लेकर 
जलाशय से जल भरने के लिए ग्राए-कोई्‌ कटोरी लाया, 
कोई घडा लाया श्रौर बाल्टी लाया, प्रादि । भ्रव जव हमने 
पानी भर लिया तो यह देखते हैँ कि प्रत्येक पातर के जलने 
स्वभावतः श्रपने-शपने पात्र का ्राकारधारण कर लिया 1 परन्तु 
प्रत्येकं पात्र मे वही एक पानी है, जो सवके पास है 1 धमे 
के सम्बन्ध मे भीरेसा ही कहा जा सकता है । हमारे मनं 
मी ठीक उक्त पात्रों के समान दही हैँ । हम सव ईव रप्राप्ति 
कां प्रयत्नकर रहे है। पा्रोंमें जो पानी भराहृत्रा, ईश्वर 
उसी पानी के समान है-प्रत्येक पात्र मे, उस पात्र के आकार 
के अनुसार ईखवर का दरशन है । फिर भी वहु सव जगह एक 
ही है--वह घट-वट म विराजमान है। सावंभौमिक भाव का 
भी हम यहौ एकमात्र परिचय प्राप्त कर सकते ह । 


मतवाद की दृष्टि से तो यह ठीक है । परन्तु धमं के 
सामञ्जस्य-विधान को कायै रूप मे परिणत करने कामी 
कोई उपाय है क्या ? हम देखते रै-“सव धममदठ दही सत्य 


ह 1 यह बात बहुत पुराने समय से ही मनुष्य स्वीकार 
करते ्राए है । भारतवषे, श्रलेकजेण्ड्ा, यूरोप, चीन, जापान, 


तिब्बत यहाँ तक कि श्रमेरिका श्रादि स्थानों मे भी सवैवादी 


सम्मत एक धर्ममत को गठन करने के लिए, सब धर्मोँको 


एक ही प्रेम सूत्र में बाधने के सैकड़ों प्रयत्न हो चुके ह, परन्तु 


चे सव व्यर्थं हृए है, भयो, उन्होने किसी कार्यकारी प्रणाली 
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का श्रवलम्बन नहीं लिया । संसार के सव धर्म ही सत्य है- 
इसे तो अ्रनेकों ने स्वीकार किया है, परन्तु उन सव को एकत्र 
करने का उन्होने एेसा उपाय नहीं दिखाया, जिससे वे सवः 
इस समन्वय के भीतर रहते हृए॒भ्रपनी स्वतंत्रता कौ रक्षा 
कर सके । वही उपाय वास्तव में कायंकारी हो सकता है. 
जो व्यक्तिगत धमं-मत की स्वतंत्रता को नष्टेन करते हए, 
उसे श्रौये के साथ मिधरित होने का मागं बतलादे । परन्तु 
श्रव तक जिन-जिन उपायों दारा धमं-जगत्‌ मे एकता का 
विधान करने का प्रयत्न किया गया है, उनसे समी धमे सत्य 
है;' यह सिद्धान्त मान लेने पर भी पता चलेगा कि वास्तव 
मतो उसे कं निदिष्ट मत विशेषो मे ्रावद्ध रखने का प्रयत्न 
ही किया गया है तथा फल स्वरूप कितने ही परस्पर 
ऊगडने वाले नए-नए दलों की सृष्टि होगई है । 

मेरी भी एक छोटी-सी कायं-प्रणाली है । मै नहीं 
जानता कि वहु कार्यकारी होगी श्रथवा नहीं, परन्तु मै उसे 
श्रापके समक्ष विचार करने के लिए रखता ह । भेरी कार्य 
प्रणाली क्या है ? सबसे पहले मँ मनुष्य-जाति से यह मान 
लेने का श्रनुरोध करता ह कि कुदं नष्ट मत करो । विनाशक 
श्रथवा सुधारक-लोग संसार का कुं भौ उपकार तहीं कर 
सक्ते । किसी वस्तुको भी तोड़कर उसे धूलि मे मत 
मिलाप्नो । म्रपितु उसका गठन करो । यदि हौ सको तौ 
सहायता करो, भ्रन्यथा चुपचाप हाथ उठाकर खडे हो जाश्रोः 
सनौर यह देखो कर मामला कहां तक जाता है । यदि सहायता 
न कर सकोतो श्रतिष्ट भी मत करो । जवबतक मनुष्य कपट- 
हीन रहे, तबतक उसके विरवास के विरोध में एक भौ शब्द 
मत कहो । दुसरी बात यह है कि जो जहाँ पर है" उसे वहाँ 
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से ऊपर उठने का प्रयत्न करो । यदि यह सत्यै लि 

ईरवर सबके धर्मो के केन्द्र स्वरूप हैँ तथा हममे से प्रत्येक 
एक-एक व्यासाद्धं से उनकी श्रोर प्रागे बढ रहा, तो हम 
सब श्रवश्य ही उस केन्द्रमे जा पहुचेगे तथा सव व्यापारो 
के उस मिलन-स्थल मे हमारे सभी वंषम्य दूर हो जाएगे 
परन्तु जबतक हम वहां नहीं पर्हुचते, तव तक वैषम्य कदापि ` 
दूर नहीं हो सकता । सव वग्यासाद्धं एक ही केन्द्र में सम्मिलित 
होते रै । कोई श्रपने स्वभाव के ्रनुसार एक व्यासाद्धं से 
श्रागे बढता है श्रौर कोई दूसरे व्यासाद्धं से। इसी प्रकार हम 
सब श्रपने-ग्रपने व्यासद्धं द्वारा प्रागे बहे तो श्रवश्य ही हम 
एक ही केन्द्र मे जा परहुचेगे । कहावत भी एेसी है कि “सभी 
मागं रोम मैं पर्हुचते हैँ ।'” प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी-ग्रपनी प्रकृति 
के श्रनुसार श्रागे बढ रहा है तथा पृष्टहो रहा है । प्रत्येक 
व्यक्ति समय के प्रभाव से चरम-सत्य की उपलन्धि करेगा, 
क्योकि भ्रन्त मे यह देखा जाता है कि मनुष्य स्वयं ही म्रपना 
शिक्षक है। तुम क्या कर सक्ते हो श्रौर मँ क्या कर सकता 
ह? क्या तुम यह समभते हो कि तुम एक शिशुको भी 
कु सिखा सकते हो ? नहीं, तुम नही सिखा सकते । शिशु 
स्वयं ही शिक्षा प्राप्त करतां है । तुम्हारा कत्तव्य है--उसे सुयोग 
देना श्रौर बाधा दूर करना । एक वृक्ष बढ रहा दहै, क्या तुम 
उस ब्रृक्ष को बढा सकते हो ? नहीं । तुम्हारा कत्तेव्य है उस 
वृक्ष के चारों ्रोरघेरा बना देना, ताकि कोई पशु उस वृक्ष 
को चर न डाले इत्यादि । बस यहीं पर तुम्हारे कत्तेव्य का 
श्रन्त होगया । वृक्ष स्वयं ही बढता है मनुष्य की श्राध्यात्मिक 
उत्ति कारूप भी ठीक सादी दहै। न कोई तुम्हें शिक्षा 
दे सकता है श्रौर न कोई तुम्हारी ब्राध्यात्मिक-उच्नति ही कर. 
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सकता है । तुम्हें स्वथं ही शिक्षा लेनी होगी- तुम्हारी उन्नति 
तुम्हारे भीतरसे ही होगी । 


बाहरी शिक्षा देने वाने क्या कर सकते हैँ? वे ज्ञान 
प्राप्ति की बाधश्रोंको थोडा दूर कर सकते है, वहीं पर 
उनक्रा कर्तव्य समाप्त हो जाता है । इसलिए यदि हो सके 
तो सहायता करो भ्रन्यथा विनाश मत करो । तुम `इस धारणा 
का त्याग करदो कि तुम किसी को ्राध्यात्मिक-शक्ति-सम्पन्न 
कर सकते हो । यह श्रसम्भव है । यह्‌ स्वीकार करो कि 
तुम्हारी भ्रात्मा के म्रतिरिक्त तुम्हारा श्रन्य कोई शिक्षक नहीं 
है । फिर देखो कि इसका क्या फल होता है । हम समाज 
मे भिन्च-भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैँ । संसार में सहश 
प्रकार के मन तथा संस्कार वाले लोग वत्त॑मान हैँ - उन सबका 
सम्पूणं सामान्यकरण (06761811521101 ) श्रसम्भव है, परन्तु 
तवतक हमारी सुविधा के लिए उन चार श्रणियों में 
विभाजित किया जा सकता है । पहने है--कर्मठ व्यक्ति जो 
कमच्छुक है, उनकी स्नायु-मंडली तथा मांस-पेशियों मे विपुल 
दाक्ति है । उनका उदेश्य है-काम करना, ्रस्पताल्‌ तैयार 
करना, शुभ कार्यं करना, मागं बनाना, कार्य-प्रणालौ को स्थित 
करके संघवृृद्ध होना । दूसरे दै--भावुक । जो चिन्ता करते 
है, जो उस महान सुन्दर कौ सर्वान्तिःकरण से प्रेम करते है। 
वे प्रकृति के मनोरम हृष्यों का उपभोग करने केः लिए सौन्दयं 
की चिन्ता करते है तथा प्रेममय ईश्वर की पूजो करने के 
लिए प्रेम करते हैँ । वे संसार के समस्त महापुरुषों तथा 
ईडवर के श्रवतारों पर विद्वासं रखते हए, उन सबकी 
हृदय से पूजा करते है, उन सबसे प्रेम करते हे । 
ऋादस्ट तथा बुद्ध वास्तव मे के या नही, इसके 
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प्रमाणो की वे चिन्ता ही नहीं करते ।“ईसामसीह्‌ का दिया 
हुमा "पवेत पर का उपदेश" कव प्रचारित हृश्रा था प्रभवा 
श्रीकृष्ण ने किपस तारीख को जन्म लिया था "इसको उन्हे 
चिन्ता नहीं रहती । उनके निकट तो उनका व्यक्तित्व, 
उनकी मनोहर मूर्तियां ही सबसे बडे ्रादशं हँ । यही भावृकों 
का श्रादद है, यही उनका स्वभाव है । तीसरे दैँ-योगमार्मी 
वे प्रपना विश्लेषण करने तथा मनुष्य के मन की क्रियाश्रो 
को जानने के लिए कि “वहां कौन-कौन शक्ति कायं कर रही 
है तथा उन शक्तियों कोः पहिचानने भ्रथवा उन्हें परिचालित 
करने श्रथवा उन्हं वशीभूत करने काक्या उपाय है ?'-- 
यही सब जानने को उत्सुक रहते हैँ । चौथे है--दाशेनिकं । 
वे प्रत्येक विषय का भाव जान लेना चाहते हँ तथा ग्रपनी 
बुद्धि से मानवीय-दशंन दवारा जहाँ तक जाना सम्भव दह, 
उससे भी श्रधिक दूर तक जाने की इच्छा रखते टँ । 
श्रव बात यह्‌ टै कि यदि किसी धर्म॑को सबकी 
श्रपेक्षा ्रधिक उपयोगी होना हो तो उसमे इतनी क्षमता 
होनी भ्रावदयक है कि वह॒ उन सब भिन्न-भिन्न, लोगों के 
लिए ` उपयुक्त-सामग्री एकत्र करे तथा जिस धमं में इस 
क्षमता का श्रभाव है, उस्र धमं कै प्रन्तग॑त जो सम्प्रदाय 
है ,वे सब एकदेशीय ही रह जाते है । मानलीजिए, श्राप 
किसी भक्त-सम्प्रदाय के पास गए 1 वे गाते है, रोते हं तथा 
 भक्तिका प्रचार करते हँ; परन्तु यदि श्रापने उनसे यहं 
कहा कि “मिव | श्राप जो कहते हू, वह॒ ठीक ही है, परन्तु 
भै इससे भी कु भ्रधिक की श्राशा रखता ह, मेँ दुखं 
,युक्ति-तकं, कु. दशेनात्मक-ग्रालोचना तथा विचार पूवक 
.“्न विषयों को थोड़ा सममना चाहता हतो वे -श्रापको 
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तुरन्त बाहर निकाल देगे, श्रौर केवल इतना ही नहीं कि वे 
परापे बाहर चले जाने के लिए ही करै, श्रपितु यदि उनसे 
हौ सका तो वे श्रापको एकदम भव-सागर के पार ही भेज 
देगे । श्रय इससे यह्‌ परिणाम निकलता है कि वह सम्प्रदाय 
केवल भाव-परायण लोगों की ही सहायता कर सकता है । 
वे लोग दूसरों की सहायता तो कर ही नहीं सकते, बल्कि 
उन्हे विनष्ट करने का भी प्रयत्न करते हँ ्रौर सहायता 
की बात तो श्रलग रही, वे दूसरों की निष्कपटता पर भी 
विश्वास नहीं करते 1 यह सवसे भयानक बात दै 1 
श्रव एक सम्प्रदाय ग्रौर है-उह है ज्ञानी । वे भारत 
तथा प्राच्यके ज्ञान की प्रदंसा करते हँ तथा खूब लम्बे- 
चौडे पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार करते हं । परन्तु यदि 
मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति उनके समीप पहुचकर यह्‌ 
कहे कि “क्या प्राप मुके कुद भ्राध्यात्मिक उपदेश दे सकते 
है?" तो वे कु मुस्कुराते हए यही उत्तर देगे-““म्रजी, 
गरभी तो तुम्हारी वुद्धि की वृत्तियां टी साफ नहीं हई ह, 
तब तुम श्राध्यात्मिकता ` को बया समम सकोगे..?“ वे लोग 
वड़ी ऊँची श्रेणी के दानिक हँ । वे तुम्हे केवल धमं का, 
दरार दिखा सकते हैँ, बस इतना ही । 
एक श्रौर दल है--योग भ्रिय । वे जीव के सिन्न-भिन्न 
परदे, मन के मिन्न-भिन्न स्तर, मानसिक-शक्ति की क्षमता 
श्रादि कई बाते तुमते करेगे, रौर यदि तुम साधारण 
मनुष्य की भांति उनसे यह्‌ कहो कि “मुभे कुं ्रच्छी 
बातें बता्नो, जिने मँ कायं रूपमे परिणत कर सक्र, 
क्योकरि मै उतना कल्पना श्रिय नहीं ह क्या श्राप मुभे एसा 
कु दे सकते हं, जो मेरे लिए उपयोगी हो ?'" तो वे हंसः 
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कर कहंगे- “सुनते हो, यह निर्वोधि क्या कह रहा है? इसे 
कुछ भी समभ नहीं है-इस श्रहमक का जीवन ही व्यथं ` 
है ।'' संसार में सव जगह यही हाल है । मँ इन सव भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदायो के चने हुए धमं ध्वजियों को एक बन्द कमरे 
मे इकट्रा करके, उनके सुन्दर ` विद्र.पव्यल्जक हास्य का 
फोटोग्राफ लेना चाहता हू । 

धमं की वत्तेमान श्रवस्था यही दहै ग्रौर सव का वर्त 
मान मनोभाव भी यहीदै। मँ एक एसे धर्मका प्रचार 
करना चाहता ह, जो सव तरह कौ मनसिक-ग्रवस्था वाले 
लोगों के लिए उपयोगी हो सके-उसमे ज्ञान, भक्ति, योग 
तथा कमं समभाव से रहैंगे । यदि कालेज से वेज्ञानिकपदाथं- 
विद्‌ भ्रध्यापकगण श्राव, तो वे युक्कि-विचार को पसन्द 
करेगे । उन्हँ जहां तक सम्भव हो युक्ति-विचार करने दो । 
ग्न्त मेवे एक एेसी स्थिति पर परहवेगे, जहाँ से युक्ति 
विचार की धारा भ्रविच्छिन्न रखकर वे श्रौर प्रागे बढ दही 
ही नहीं सकते-इसे वे समः जागे । तव वे स्वयं ही कह 
उटगे--ईरवर, भुक्ति भ्रादि भाव कुंसंस्कार है-उन सव को 
त्याग दो ।' मँ कहता ह-“हि दाशंनिकों ! तुम्हारी यह पंच- 
भौतिक देह तो उससे भी बडा कुसंस्कार है, तुम इसकां 
परित्याग करो । श्राहार करने के लिए घरमें श्रथवा भ्रध्या- 
पन के लिए दशन-कक्षा में श्रव तुम मत जाग्रो । शरीर को 
त्याग दो, श्रौर यदि एेसान हो सके तो चुपचाप बैठकर 
जोरजोर से रोग्रो ।'' क्योकि धर्मं, जगत्‌ के एकत्व श्रौरं 
एकं ही सत्य के प्रस्तित्व की सम्यक्‌ उपलब्धि करने कां 
उपाय बता देगा । इसी प्रकार यदि कोई योग-प्रिय व्यक्ति 
श्राए तो हम उनकी ग्राद्रर पूवक श्रभ्यर्थना करके वैज्ञानिक 


वि 


#. सार्वमौमिक धर्मं का श्राद्षं 
भाव से मनस्तत्त्व का विलेषणा कर देने तथा उनकी ्रंखो 
के सामने उसका प्रयोग दिखाने को प्रस्तुत रगे । यदि 
भक्त लोग श्रां तो हम उनके साथ मिल-वंठ्कर ईहवर केः 
नाम पर हंसेगे तथा रोएगे, प्रेम काप्याला पीकर उन्मत 
हो जाएगे । यदि एक वीयेवान कर्मी भ्राए तो उसके साथ 
यथासाध्य काम करेगे । भक्ति, योग, ज्ञान तथा क्मका 
इस प्रकार समन्वय साव॑भौमिक धमे का म्रत्यन्त निकटतम 
ग्राददो होगा । ईदवर की इच्छा से यदि सब लोगों के मनमें 
इस ज्ञान, योग, भक्ति तथा कर्म का प्रत्येक भाव ही पूणं 
मात्रामें तथा साथ ही समभावसे विद्यमान रहे, तो मेरे 
मत से मानव का सर्वश्रेष्ठ ्रादशै वही होगा । जिसके 
चरित्र मे इन मावोंमें से एक श्रथवा दो भाव प्रस्फुटित हए 
है, मै उन्है एकदेशीय कहता ह । तथा सम्पूणं संसार एसे 
ही लोगों से भराहुम्रा है, जो केवल श्रपना ही मागं जानते 
है । इसके श्रतिरिक्त ्रन्य जो कु है, वह सब उनके समीप 
विपत्तिकर तथा भयंकर है । इस प्रकार चारों श्रोरं समभाव 
से विकास प्राप्त करना ही मेरे कटे हुए धर्म का ्रादशे है 
तथा भारतवर्षं में हम जिसे योग कहते है, उसी के हारा इस 
श्रादक्ं ध्म को प्राप्त किया जा सकता दै। कर्मी के लिए 
यह मनुष्य के साथ मनुष्य-जाति का योग है, योगी के लिए 
जीवात्मा तथा परमात्मा का योग है, भक्तं कै लिए श्रपने 
साथ प्रेममय भगवान्‌ का योग है तथा ज्ञानी के लिए बहुत्व 
के बीच एकत्वानु्रूति रूप योग है । “योग शब्द से प्रथं 
निकलता दवै । यह एक संस्कृत शब्द है तथा संस्कृत में इस 
योग के चार भिन्न-भिन्न प्रकार के नाम है। जो इस प्रकार 
का योग-साधन करना चाहते दै, वे ही योगी ह । जो कम॑ 
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के भीतरसे इस योग का साधन करते है-उन्ह कर्मयोगी 
कहते हँ । जो भगवान्‌ के भीतर से इस योग का साधनं 
करते हैँ--उन्हं भक्ति-योगी' कहा जाता है । जो मन-संयोग 
के भीतर से इस योग का साधन करते है उन्ह "राज योगी 
कहते है । प्रौर जो ज्ञान-विचार के बीच इस योग का साधनं 
करते हँ - उन्हें क्ञान योगी" कहा जाता है । श्रत: योगी 
कहने से इन सभी का प्रथं निकलता है । 

पहले राजयोग की ही बात लीजिए । इस मन संयोग 
का वया प्रथं दहै ? इगलेण्डमे श्राप लोगोंने योग॒ शब्द के 
साथ श्रूत-प्रेत श्रादि भांति-भांति की प्रजीव धारणां कर 
रक्खी है । इसलिए मेँ श्राप लोगों से यह पहले ही कह देता 
ह कि योग के साथ इसका कुं भी सम्बन्ध नहीं है । कोई 
भी योग युक्ति-विचारों को त्याग कर श्रांखों मे कपड़ा वांध- 
कर हदते फिरना श्रथवा श्रपने युक्ति-विचारों को एरे-गैरे 
पुरोहितो के हाथ सौप देने के लिए नहीं कहता । उनमें से 
कोई भी यह नहीं कहता कि तुम को क्रिसी मनुष्य के निकट 
श्रद्धा-भक्ति भ्रपित करनी होगी । प्रत्येक का यही कहना है 
क्रि तुम श्रपनी विचार-शक्ति का हट्-ग्रालिगन करके उसी में 
लगे रहो । हम प्राणियों मे ज्ञान-प्राप्ति के तीन उपाय देखते 
है । पहला तो सहज-ज्ञान है जो जीव-जन्तुम्रो मे विशेष प्रस्फुटित 
देखा जाता है । यह ज्ञान-प्राप्ति का सबसे निम्न उपाय है । 
दूसरा उपाय क्या है ? वह है-विचार-शक्ति । मनुष्यो मेही 
इसका सर्वाधिक विकास दिखाई पडता है । पहला जो सहज- 
ज्ञान है, वह एक श्रसम्पूणं उपाय है । जीव-जन्तु का कार्य- 
क्षेत्र त्यन्त संकीणं है तथा इस संकीणं क्षेत्र मे ही सहजात- 
ज्ञान काम में भ्राता है । यही सहज-ज्ञान मनुष्य कै लिए 
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विशेष परिस्फुटत होकर विचार-शक्ति में परिवत्तित हुघ्रा है, 
साथ दही कायेक्षेत्र मी बढ़ गया है । फिर भी, यह्‌ विचार- 
शक्ति बहुत प्रसम्पृं है ॥ यह कुं दूर प्रागे बढ्कर ही 
रह जाती है, फिर भ्रागे नहीं वठ्‌ सकती । भ्रौर यदि उसे 
श्रौर श्रागे ले जनि का प्रयत्न करो तो फल स्वरूप भयानक 
गोलमाल उपस्थित हो जाएगा । युक्ति स्वयं ही श्रयुक्रिति 
मे बदल जाएगी । न्याय की भाषा मे यह्‌ प्रन्योन्याश्रय 
( ^्टपलपला॥ 17 8 लं7्ठा€ ) से दूषित हो जाएगी । 
हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के मूलभूत-कारण जड तथा राक्ति 
की बात लीजिए 1 जड़ क्या है ?-जिस पर शक्ति कायं 
करती है । श्रर शक्ति क्या है ?-जो जड़ पर कायं करती 
है। श्राप लोग यह्‌ श्रवश्य समक गए होगे कि गोलमाल 
क्या है ! न्यायशाखवेत्ता इसे श्रन्योन्याश्रय दोष कहते है- 
पहले का भाव दूसरे पर निरभरहो रहा है तथा दूसरे का 
भाव पहले पर निर्भरो रहा है। इसीलिए श्रापके युक्ति 
पथ मे एक वडी भारी वाधा दिखाई दे रही है, जिसे लाँघ- 
कर युक्ति श्रागे नहीं बढ़ सकती । फिर भी, इसके पीले जो 
श्रनन्त राज्य विद्यमान है, वहां पहुंचने के लिए युक्ति निरन्तर 


व्यस्त है । पचेन्द्रियगम्य तथा मन के विषयीभूत, हमारी 


संज्ञा के ऊपर प्रतिफलित उस श्रनन्त का एकं कण मातर 
तथा संज्ञा रूप जाल से धिरे हए, इस श्रखिलविश्व-जगत्‌ से 


छोटे घेरे के भीतर ही हमारी विचारशविति काम करती 


है । उसके बाहर नहीं जा सकती । इसीलिए, इसके बाहर 
निकलने के दहेतु भ्रत्य किसी उपाय की ्रावद्यकता है । 
ग्रतीन्द्रियबोध वही उपाय है । अ्रतः सहजात, विचार-शक्रिति 
तथा श्रतीन्द्रि-बोध-ये तीनों ही जान प्राप्ति के उपाय हैँ । 
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पशुश्रो मे सहज-ज्ञान, मनुष्य मे विचार शवित तथा देव- 
मानव में श्रतीन्दरियबोध दिखाई देता है । परन्तु सव मनुष्यों 
°मे इन तीनों शक्तियों का बीज थोडा-वहुत परिस्फुटित दिखाई 
देता है । इन सब मानसिक-रक्तियों का विकास होने के 
लिए उनके बीजों का भी मनमें विद्यमान रहना भ्रावश्यक 
है । तथा यह्‌ भी स्मरण रखना भ्रावर्थक है कि एक 
क्ति दूसरी शवित की व्रिकसित अ्रवस्था हीदहै, श्रतः वे 
परस्पर विरोबी नदीं हैँ । विचार-शविति ही परिस्फुटित 
होकर भ्रतीन्दरिय-दोष में परिवत्तित हो जाती है, श्रतः श्रती- 
न्द्रियबोध विचार-शव्रित का परिपंथी नहीं है, परन्तु उसकी 
-पूणंता का साधन करती है । जो-जो विषय विचार्‌-दादित 
दवारा समक मे नहीं श्राते, उन सवको श्रतीन्दिय-बोध द्वारा 
समभना पड़ता है तथा वह विचार-शक्ति का विरोधी नहीं 
है । वृद्ध, बालक विरोधी नहीं है, परन्तु उसी की परिणति 
है। प्रतः श्रापको यह सदैव स्मरण रखना होगा कि 
-निम्नश्रेणी की शित को उच्चश्वेणी की शवित कहकर 
जो भ्रूल कौ गई है; उससे भयानक विपत्ति की सम्भावना 
-है। श्रनेक वार सहज-ज्ञान को श्रतीन्दरिय-बोध कहु दिया 
जाता है ग्रौर साथ ही भविष्य-वक्ता बनने का मिथ्या दावा 
भी किया जाता है । एक निर्वोध श्रथवा ्र्धोन्मित श्रादमी 
समभता है कि उसके मस्तिष्क मे जो पागलपन है, वह 
अतीन्द्रिय ज्ञान है तथा वह॒ यह चाहता है कि सभी लोग 
उसका श्रनुसरण करे । संसारम जो परस्पर-विरोधी 
म्रसम्बद्ध-प्रलाप-वाक्य प्रचारित हुए है वे केवल विक्रत- 
मस्तिष्क वाले उन्मत्त लोगों के सहज-लान-लब्ध प्रलाप को 
भअतीन्दिय-बोध कौ भाषा मे.भकट करने -के- प्रयत्न मात्र ह | 
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यथाथं शिक्षा कां पहिला लक्षण यह्‌ होना चाहिए कि 
वह क्रिसी भी प्रकार युक्ति विरोधी न हो । इससे श्रापको 
यह्‌ पता चल जाएगा कि ऊपर लिखे हुए सभी योग इसी 
भित्ति पर श्राश्ित हैँ । पहले राजयोग की वात लीजिए । 
राजयोग मनस्तत्त्व विषय का योग है-मनस्तत्तव के विषं षण 
से एकत्व को प्राप्त किया जा सकता है । विषय बहुत वड़ा 
है, श्रत: मेँ श्रभी इस योग के श्राम्यन्तरीण मूलभाव को 
ग्राप लोगों के समक्ष व्यक्त करता ह । हम लोगों के लिए 
ज्ञान प्राप्ति का केवल एकं ही उपाय है । निम्नतम मनुष्य 
से लेकर सर्वोच्च योभी तक को उसी उपाय का ब्राश्रय 
लेना पड़ता है । वह उपाय है-एकाग्रता । रसायन वेत्ता 
जव श्रपनी प्रयोगशाला (1.40084077# ) मेँ काय करते 
है, उस समय वे श्रपने मन को सम्पूणं शवित को एकत्र कर 
लेते है-केन्द्रीभूत कर लेते है-ग्रौर उस केन्द्रीभूत शक्ति 
का मूलभूतो के ऊपर प्रयोग करते ही, वे सव॒ विर्लेषित 
हो जाते है तथा इस तरह वे उनका ज्ञान प्राप्त करने में 
समर्थं होते है । ज्योतिरवेत्ता भी श्रपनी समस्त मनःशान्ति 
को एकीभूत कर-केन््रीशूत कर दक्क्षण यन्व के भीतर 
से वस्तु के ऊपर प्रयोग करते द, जिससे घूमने वाले नक्षत्र 
तथा ग्रहमण्डल उनके समीप श्रपने रहस्य को उदुघाटित कर 
देते हैँ । चाहे विद्वान्‌ प्रध्यापक हो, चाहे मेघावी क्षात्र हो, 
ग्रथवां अन्य कोई भी हो; यदि वह किसी विषय को जानने 
का प्रयत्न करता है, तो उसे उपरोक्त क्रिया से ही काम 
लेना पड़ेगा । श्राप सब मेरी बातों को सुन रहै है, यदि 
मेरी बातें श्रापको श्रच्छी लगीं, तो श्राप का मन मेरी बातों 
के प्रति एकाग्र हो जाएगा । फिर यदि कोई श्रापके कान 
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के समीप. घण्टां भी बजाए तो श्रापको सुनाई नहीं देगा, 
क्योकि उस समय भ्रापका मन किसी ग्रन्य विषयमे एकाग्र 
हुश्रा रहेगा । श्राप श्रपने मनको जितना श्रधिक एकाग्र करने 
मे समथं हो सकेंगे, भ्राप मेरी वातों को उतना ही अ्रधिक 
सम सकरेगे तथा मँ श्रपने प्रेम तथा दाक्ति-समुह को जितना 
ग्रधिक एकाग्र कर सकूंगा, उतना ही श्रधिक श्रच्छी तरह से 
मँ श्रापको श्रपनी बात समभा सकुगा । यह्‌ एकाग्रता जितनी 
ग्रधिक होगी, मनुष्य उतना ही ग्रधिक ज्ञान-लाभ कर सकंगे; 
क्योकि ज्ञान-लाभ का यही एकमात्र उपाय है--““नान्यः 
पन्था विद्यते श्रयनाय ।” मोची यदि कुदं ग्रधिक मन लगा- 
कर काम करे, तो वह॒ जूतों पर श्रधिक श्रच्छी तरहसे 
पालिश कर सकेगा, रसोईदार श्रधिक एकाग्र होने से भोजन 
को.भलीरभंति पका सकेगा । धन का उपाजन हो, अ्रथवा 
भगवत्‌-ग्रा राघना हो-जिस कायं में जितनी श्रधिक एकाग्रता 
होगी, वह॒ कायं उतने ही भ्रधिक श्रच्छी प्रकार से सम्पन्न 
होगा । ह्वार के समीप जाकर पुकारने श्रथवा खटखटाने से 
जिस प्रकार द्वार खुल जाता. है, उसी प्रकार केवल इस 
उपाय हारा प्रकृति के भण्डारका द्वार खुलकर विव में प्रकाश 
की धारा प्रवाहित होती है । राजयोग मे केवल इसी विषय 
की, भ्रालोचना दै । ्रपनी वत्तंमान शारीरिक श्रवस्था में 
हम श्रत्यन्त भ्रन्यमनस्क हो रहे हँ । इस समय हमारा मन 
सैकड़ों श्रोर दौडकर श्रपनी शक्ति का क्षय कर रहा है। मै 
जब कभी व्यथं को सब चिन्ताग्रों को त्याग कर ज्ञान-प्राप्ति 
के उदेर्य से मन को स्थिर करने का प्रयत्न करता ह, उस 
समय न जाने, कहाँ से सहस्रो बाधएं भ्रा जाती हैँ 1 सहसरं 
चिन्ताएं मनसे एक साथ श्राक्रर. उप्ते चच्चल बना देती ह 
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इन सबका निवारण करके मनको किस तरह से वशीभूत 
किया जाय, राजयोग का यही एकमात्र भ्रालोच्य-विषय ह । 

ग्रव कर्मयोग भ्र्थात्‌ कर्म द्वारा ईदवर-प्राप्ति की बात 
लीजिए । संसार में एेसे बहुत लोग दिखाई पडते रहै, जिन्होने 
जसे किसी-न-किसी तरह का कमं करने के लिए ही जन्म 
ग्रहण किया है । उनका मन केवल चिन्ता-राज्य मे ही 
एकाग्र हाकर नहीं रह्‌ सकता-वे केवल उस कायं को सम- 
भते, जो श्रांखोंसे देखा जा सकता है तथा हाथोंसे 
किया जा सकता । इस तरह के लोगों के लिए एक 
सु्र्खल-व्यवस्था की प्रावश्यकता है । हम मे से प्रत्येक ही 
किसी-न-किसी तरह का कायं कर रहा है, परन्तु हम लोगों 
मे से ्रधिकांशा लोग श्रपनी अ्रधिकांश शवित का दुरुपयोग 
करते हैँ । इसका कारण यहदहैकि हमे कर्म का रहस्य 
ज्ञात नहीं है । कमयोग इस रहस्य को समभा देता है तथा 
कहां किस भाव से कायं करना होगा, उपस्थित कमं में 
हमारी शक्ति का प्रयोग किसर भाव से करने पर सबसे 
ग्रधिक फल प्राप्त होगा'-इस बात की शिक्षा देता रै । हाँ, 
कर्म के विरुद्ध, यह्‌ कहकर जो प्रबल भ्रापत्ति उठाई जाती 
है कि वह दुःख-जनक है, इसक्छ भी विचार करना होगा। 
सभी दुःख श्रौर कष्ट प्राशवितिसे प्राते है । मै काम करना 
चाहता है, मै किसी मनुष्य का उपकार करना चाहता ह । 
श्रव प्रायः यही देखा जाता है कि मैने जिसको सहायता को 
है, वह व्यविति समस्त उपकारो को भ्रूलकर मुभसे शतरूता 
करेगा-उसका फल यह होगा कि सुभे कष्ट पाना होगा । 
एेसी घटनाश्रों के फल से ही मनुष्य कमं से विमुख ५ जाता 
है तथा इन दुःखों तथा कष्टो काभय ही मनुष्यों के कर्म॑ 
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तथा उद्यम को अ्रधिक नष्ट कर देता है । किसको सहायता 
कीजा रही है श्रथवा किस कारण से सहायता की जारही 
है, आदि विषयों पर लक्ष्य न करते हए, अ्रनासक्त भाव से 
केवल कर्तव्य सम कर ही क्म करना चाहिए" कर्मयोगं 
यही शिक्षा देता है) कर्मयोगी कमे करते हं । वयोंकि, 
यह उनका स्वभाव है । वे श्रपने हृदय में इसका श्रनुभव 
करते है कि एेसा करना ही उनके लिए कल्याणकारक है। 
इसके भ्रतिरिक्त उनका श्रन्थ कोई उदश्य नहीं रहता । वे 
संसार मे सदैव दाता का प्रासन ही ग्रहण करते है, कभी 
किकी वस्तु की प्रत्याशा नहीं रखते । वे जानन्रुभ कर्‌ 
दान करते जाते दै, परन्तु प्रतिदान स्वरूप कुछ नही चाहते । 
इसीलिए वे दुःखों के हाथसे रक्षा पाते हँ । जव दुःखं ह्मे 
ग्रस लेता है, तब यही समभना चाहिए कि यह्‌ केवल 
ग्रासक्ति की ही प्रतिक्रिया है । 

ग्रव इसके पश्चात्‌, भावुक तथा प्रेमी लोगों के लिषए 
भक्तियोग दै । भक्त भगवानु से प्रेम करना चाहते है। 
वे धर्मं के श्रद्ध स्वरूप क्रिया-कलापों की सहायता लेते है 
तथा पुष्प, गन्ध, सुरम्य मन्दिर, मूत्त शादि ग्रनेक प्रकार के 
द्रव्यो से सम्बन्ध रखते हँ । श्राप लोग क्या यहु कहना चाहते 
हैकिवे भूल करते हैँ? गँ श्रापसे एक सच्ची बात कट्ना 
चाहता ह 1 वहु श्राप लोगों को--विशेषकर इस देश॒मे-- 
याद रखनी उचित है । जो सव धमं-सम्प्रदाय ब्रनुष्ठान तथा 
पौराशिक-तत्त्व की सम्पत्ति से समृद्ध है, विङ्व के ध्रष्ठ- 
श्राध्यात्मिक-शक्तिसम्पनन महापुरुषो ने उन्हीं सम्प्रदायो में जन्म 
ग्रहण किया है तथा जो सब सम्प्रदाय किसी प्रतीक श्रथवा 
 भ्रनुषठान-विज्ञेष की सहायता के बिना दही ईश्वरप्राप्ति का 
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प्रयत्न करते है, जो धमं की समस्त सुन्दरता, महानता तथा 
भरन्य सव कुदं को निमेम-भाव से पददलित करते है, शरत्यन्त 
सृक्ष्म-दष्टि से देखने पर भी उनका धर्मं केवल कटृरता ही है, 
गुष्क है । संसार का इतिहास इस बात का साक्षी ती 
श्रत: इन सव प्रनुष्टान एवं पुराणो श्रादि को गाली मत 
दीजिए । जो लोग इन्दं लेकर रहना चाहते दै, उन्हँं रहने 
दीजिए । प्राप व्य्थं हो व्यंग्यात्मक हंसी हकर यह्‌ मत 
कहिए, “वे मूखं हँ । उन्हँ उसी को लेकर रहने दो ।“ यह्‌ 
बात कदापि नहीं है, मैने जीवन मे जिन सव प्राध्यात्मिक- 
शक्ति-सम्पन्न श्रेष्ठ महापुरुषों के दशन किए है, वे सब इन्हीं 
म्रनुष्ठान भ्रादि नियमों के बीच श्रागे बढते रहँ । मँ स्वयं 
को उनके पदतल में वेठने के योग्य भी नहीं समभता । तब 
भला मँ उनकी समालोचना किस प्रकार करू ? ये सव भाव 
मानव-मन में किस प्रकार कायं करते हँ तथा उनमें से कौन-सा 
हमारे लिए ग्राह्य है एवं कौन-सा त्याज्य है-इसे मै किस 
तरह समभू" ? हम उचित-भ्रनुचित को न समभते हुए भी 
संसार की समस्त वस्तुप्रों कौ समालोचना करते रहते हैँ । 
लोगों कौ जितनी इच्छा हो, उन्दं इन सव सुन्दर उहीपनापूां 
पुराण भ्रादि को ग्रहृण करने दीजिए । क्योकि भ्रापको यह्‌ 
सदैव स्मरण रखना उचित है कि भावुक लोग सत्य की 
कुछ नीरस संज्ञा मात्र को लेकर रहना तनिक भी पसन्द नहीं 
करते । उनके समीप भगवान्‌ धरने दूते कौ वस्तु है । वे 
ही एकमात्र वस्तु है ।' वे म्नुभव हैँकिवे (भगवान्‌) 
बात सुनते है, देखते है तथा प्रेम करते हं । वे अपने भगवान 
को ही लेकर रहँ । श्रापकी युक्तिवादिता भक्त के तिकट उसी 
` तरह निर्वोध है, जिस तरहं कोई व्यक्ति एक सुन्दर भूति को 
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देखते ही उसे चूं करके यह देखना चाहे कि व्ह किस 
पदार्थं की बनी हुई है । भक्तियोग उह निःस्वाथं भावस 
तरेम करने की शिक्षा देताहै। कोई गढ श्रमिसन्धि न रहै, 
लोकेषणा, पत्ेषणा, वित्तेषणा कोई भी इच्छा न रहे; केवल भग- 
वानु को श्रथवा जो कुद मंगलमय है, केवल उसी से कर्तव्य समभ 
कर प्रेम करना । प्रेम ही, प्रेम का श्रेष्ठ प्रतिदान दै तथा भग- 
वानू ही प्रेम स्वरूप है- भक्तियोग यही दिक्षा देता है। 


भगवान्‌ सृष्टिकर्ता, सवव्यापी, सर्वज्ञ, सवं शक्तिमान्‌,. 
दास्ता तथा माता-पिता है, यह्‌ कहकर उनके प्रति हदय कौ 
सम्पूणं भवित तथा श्रद्धा श्रपण करने कौ शिक्षा ही भक्ति- 
योग देता है । भाषा जो उनका सरवश्रेष्ठ प्रकाश कर सकती 
है, ्रथवा मनूप्य उनके सम्बन्ध में जो सर्वोच्च धारणा 
कर सकता है, वह यह दै कि वे प्रेममय रदं । जहां कहीं 
किसी प्रकार प्रेम है, वे वही है, वहीं प्रभु विद्यमान है । पति 
जब सख्मी का चुम्बन लेता है, तव वे उस चुम्बन मे भी विद्य 
मान है । माता जव शिका चुम्बन करती, तोवे उसमें 
भी विद्यमान दहै \ मित्रों के कर-मदन में भीवे ही प्रभ 
विद्यमान हैँ । जब कोई महापुरुष मानव-जाति के प्रेम के 
वशीभूत होकर, उनका कल्याण करने की इच्छा करते है, 
तव वेप्रभुही श्रपने मानव-परेम भंडार से मुक्त-दस्त होकर 
प्रेम-वितरित करते हैँ । जहां हृदय का विकास है, वहीं उनका 
प्रकाशा है । भवितियोग द्वारा इन्दीं सब बातों कौ शिक्षा प्राप्त 
होती हे । । 

श्रब, श्रन्त मे, मै ज्ञानयोगी की बात कौ ्रालोचना 
करूंगा । वे दानिक तथा चिन्ताश्ील है, जो इस हश्य-जगत 
के परे जानां चाहते है। वे संसार की उच्च वस्तुभ्रीं को 
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लेकर संतुष्ट नहीं रह सकते । वे भोजन श्रादि प्रतिदिन के 
नित्य-कर्मं के परे चले जाना चाहते हैँ । सहसो पुस्तके पठने 
पर भी उनकी शान्ति नहीं होती, यह तक कि समस्त 
भोतिकविन्ञान भी उन्हे परितृप्त नहीं कर सकता । वयोकि 
वे सव बहुत प्रयत्न करने पर इस क्षुद्र प्रथ्वी को ही ज्ञान- 
गोचर कर सकते दँ । वाह्य एसा क्या ह, जो उनका संतोष 
कर सके ? कोटि-कोटि सौर-जगत्‌ भी उन्हं संतुष्ट नहीं कर 
सकते । वे श्रपनी दृष्टि मे सत्‌" सिन्धु मे केवल एक विन्दु है । 
उनकी श्रात्मा इन सवके पार--जो सव ्रस्तित्वो का सार है, 
उसी में इव जाना चाहती हँ- सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करना 
चाहती है, वे उसकी उपलव्वि करना चाहते है, उनके साथ तादा- 
त्म्य लाभ करना चहते हँ, उस विराट्‌ सत्ता के साथ एक हो 
जाना चाहते है । वेही ज्ञानी हैँ । वे-भगवान्‌, संसार के 
पिता, माता, सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता, पथःप्रदशेक श्रादि वाक्यों 
द्वारा ईश्वर की महिमा को प्रकट करने मे श्रसमथं दहैँ। वे 
सोचते है-ईडवरर उनके प्राणो के प्राण, प्रात्मा की श्रात्मा 
ह, ईश्वर उनकी ही श्रात्मा हैँ । ईङवर के भ्रतिरिक्त भ्रन्य 
कोई भी वस्तु नहीं है । उनका समुद्य नइवर भ्रंश विचारों 
के प्रवल भ्राघात से चूर्ण-विच्रूणं होकर उड जाता हं । भ्रन्त 
मे जो सचमुच ही विद्यमान रहता हे, वही स्वयं ईदवर हे ।' 
"द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रच्यनरनघ्न्योऽभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
ष्टं यदा पयत्यन्यमी शस्य महिमानमिति नीत शोकः । 


यदा पद्यः प्यते रुक्मवर्णां कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मय्‌।निम्‌ 
तदा विदान्‌ पृण्यपाये विध्रूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति ॥ 


एक ही वृक्ष पर दो पक्षी है, एक ऊपर एक नीचे । 
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धम-रहस्य एणः भ्ठ 


ऊपर का पक्षी स्थिर, निर्वाक्‌ तथा महान्‌ टै श्रौर श्रपनी 
ही महिमा मे विभोर है । नीचे कौ डाल पर जो ¦ पक्षी है 
वह्‌ कभी मीठा म्रौर कभी कडग्रा फल खा रहा है । एक 
डाल से दूसरी डाल पर जा रहा है तथा पर्यायक्रम से स्वयं 
को कभी सुखी श्रौर कभी दुखी सममभता है । क देर बाद 
नीचे के पक्षी ने एक बहुत ही कड़्ग्रा फल खाया तथा 
साथ ही स्वयं को धिक्कारते हए ऊपर की श्रोर दूसरे पक्षी 
को देखा । वहं श्रपूवं सुनहले पर वाला पक्षी न तो मीठे 
फल खाता है श्रौरन कडणए । स्वयंको नतो सुखी सम- 
मता है, श्नौर न दुली ही; परन्तु शान्तभाव से स्वयंमेही 
विभोर है । उसे श्रपनी श्रात्माके श्रतिरिक्त श्रौर कुछमभी 
दिखाई नहीं देता । नीचे का पक्षी इस › वस्था को प्राप्त 
करने के लिए व्यग्र हुश्रा, परन्तु फिर शीघ्र ही भूल गया 
प्रौर फिर फल खाने लगा। कुं देर पश्चात्‌ उसने फिर 
एक भ्रत्यन्त कड श्रा फल खाया, जिससे उसके मन में अत्यन्त 
दुःख हुश्रा तथा फिर उसने ऊपर की श्रोर दृष्टि डाली प्रौर 
ऊपर वाले पक्षी के समीप जाने का प्रयत्न किया । परन्तु 
फिर भूल गया श्रौर कुं देर बाद उसने फिर ऊपर देखा । 


श्रनेक बआर एसा ही करते "हुए, वह उस पक्षी के समीप जा 


पर्चा तथा यह देखा कि उसके पांवों से ज्योति का प्रकाश 
निकल कर उसके शरीर के चारों श्रोर पड़ रहा है । उसने 
एक परिवर्तन का श्रनूभव किया-जेसे वह मिलने जा रहा 
है; वह श्रौर भी समीप गया 1 तब यह देखा कि उसके 
चारों भ्रोर जो कु था, वह॒ सब गला जारहा दै-भ्रन्तहित 
हो रहा है । अरन्त में उसने उस श्रदुथुत्‌ परिवत्तेन का श्रथ 
समा । नीचे का पक्षी जसे ऊपर वाले पक्षी की एक 
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चनीभूत छाया मात्र था-केवल प्रतिविम्ब था। वह्‌ स्वरूपतः 
ऊपर वाला पक्षी दही था । नीचे वाले पक्षी का मीठे तथा 
कड़ए फल खाना एवं एक के पश्चान्‌ दूसरे सुख श्रौर दुःख 
का बोध करना सव मिथ्या-सव स्वप्न मात्र था। वह्‌ 
प्रशान्त, निर्वाक्‌, महिमामय, शोक-दुःख से श्रतीत ऊपर वाला 
पक्षी ही सवेदा विद्यमान था। ऊपर वाला पक्षी ईश्वर, 
परमात्मा, संसार का प्रभु है तथा नीचे वाला पक्षी जीवात्मा 
ही इस संसार के सुखदुःख रूपी मीठे-कड.ए फलों को खाने 
चाला है! वीच-बीच मे जब जीवात्मा के ऊपर प्रबल 
श्राघात भ्रा पड़ता है, त वह्‌ कुच दिन के लिए फल-भोग 
वंद करके उस ग्रज्ञात-ईवर की श्रोर अगे बढता है-सहसा 
उसके हृदय में ज्ञानज्योति का प्रकाश होता है । तव वह 
समभता है-यह संसार केवल मिथ्या-हद्यजाल है । परन्तु 
इन्द्रियां फिर उसे बहिजंगत्‌ मेँ उतार लाती है तथा पहनने 
कीटही भति वह फिर संसार के अ्च्छे-बुरे फल भोगो में 
लग जाता है । वह फिर एक प्रत्यन्त कठोर भ्राघात प्राप्त 
करता है, श्रौर तत्पश्चात्‌ उसका हृदयद्वार खुलकर उसमे 
ज्ञान का प्रकाश होता है । इस प्रकार वह धीरे-धीरे भगवान्‌ 
की श्रोर श्रागे वढने लगता है श्रौर जितना ही वह. मधिक 
समीवर्ती होने लगता दै, उतना ही यह देखता है कि उसके 
श्रहुंकारी “मै का स्वयं ही चय होता चलाजा रहा हि 0 
जव वह भरत्यन्त समीप जा पचता है, तव यहं देख पता है 


कि बहु स्वयं ही भगवान्‌ दै तथा कह उठता है- “जिनको 


सने तुम्हारे निकट जगत्‌ का जीवन, तथा अरणुपरमाणु एवं 
चद््र-सूयं मे विद्यमान रहने वाला कहकर वणन क्या हैः, 


वे ही हमारे इस जीवन के प्रवलम्ब ह, हमारी प्रातमाभ्रो 
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की श्रात्मा है । केवल इतना नहीं, “तुम्हीं वह्‌ हो, तत्व- 
मसि ज्ञानयोग हमे यही शिक्षा देता है । वह्‌ मनुष्य से 
कहता है-“^तुम्हीं स्वरूपतः ईस्वर हो । वह्‌ मनुष्य का 
प्राणी -जगत्‌ के वीच यथां एकत्व दिखा देता है-!हममे से 
प्रत्येक के भीतरसे प्रभ दही इस संसारमें प्रकारित हौ रह 
है ।' भ्रत्यन्त सामान्य पददलित कीट से लेकर, जिन्हं हम 
विस्मय सहित हदय की श्रद्धा भक्ति समपित करते है 
उन श्रेष्ठ जीवों तक, सभी उस एकमात्र ईश्वर के ही 
प्रकाश दै । 

ग्रन्तिमि बात यह. है-इन सब भिन्न-भिन्न योगों 
को हमे कायम परिणत करना ही होगा । केवल उनके 
संबध मे कल्पना-जल्पना करने से कुछ नहीं होगा 1 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि ध्यासितव्यः ।' पहले उनके 
सम्बन्ध मे सुनना पड़ेगा, फिर सुने हए विषयों पर 
चिन्तन करना होगा । हमे उन सबको भलीभांति 
विचचार पूवक समभना होगा ताकि हमारे मन मे उनकी 
एक छाप पड़ जाय । इसके पश्चात्‌ उनका ध्यान 
तथा उपलब्धि करनी होगी-जबतक कि हमारा सम्प 
जीवन तदुभाव-भावित हो उठे । उस समय धमं 
हमारे लिए केवल कतिपय धारणा, मतवाद-समष्टि 
प्रथवा कल्पना रूप ही नहीं रहेगा । भ्रमात्मक धारणा से 
भ्राज हम भ्रनेक मूखंताग्रों को सत्य समकर ग्रहण करके, 
सम्भवतः कल ही सम्पूणं मत परिवर्तन कर सकते ह 
परन्तु यथाथ धमं कभी परिवत्तित नहीं होता । धर्मं प्रनुभूति 
की वस्तु है-वह ध की बात, मतवाद, श्रथवा ुक्ति-मूलक 
कल्पनामात्र नहीं है- चाहे वह॒ कितना ही सुन्दर क्यों 
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नहो । श्रात्मा की ब्रह्म-स्वहूपता को जान लेना, तद्रूप हो 
जाना, उसका साक्षात्कार करना, यही धमं है--वह्‌ केवल 
सुनने ्रथवा मान लेने कौ वस्तु नहीं है. । समस्त 
मन-प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक हौ जाएगा, 
यही धमं है । 














सावेभोमिक धम-लाभ का उपाय 


जिस म्रनुसन्धान के वारा हुम ईश्वर के 
सामीप्य का ज्ञान प्राप्त करते है, मनुष्यों के 
हृदय में उससे प्रधिक प्रिय श्रन्य कोई ग्रनु- 
संधान नहीं है । ग्रतीतकाल मे श्रथतरा 
व्त॑मानकाल मे मनुष्यों ने श्रात्मा, ईश्वरः 
तथा श्रहष्ट श्रादि के सम्बन्ध मे जितनी 
श्रालोचना की है, उतनी श्रालोचना ग्रन्थ 
किसी विषय की नहीं हुई । हम श्रपने दैनिक 
कमं, उच्च-ग्राकाक्षा तथा श्रपते कत्तव्य श्रादि 
मे कितने ही वयो न डवे रहे, परन्तु सबसे 
ग्रधिक कठोर हमारे जीवन-संग्राम मे कभी- 
कभी एक एसा स्थिर-मुहृतं श्रा जाता है 
जब कि हमारा मन सहसा रुककर यह्‌ 
जानना चाहता है कि इस विग्-प्रपच् के परे 
क्याहै ? कभी-कभी वह्‌ भौ उस प्रतीन्दिय 
राज्य का म्रभास पाताहैग्नौर उसी के फल 
से उसे पाने का यथासाध्य प्रयत्न करता है । 
मनुष्य अ्रतीन्दरिय-दर्शन की इच्छा करता है, 
भ्रपना विस्तार करने की इच्छा करता है 
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तथा हम जिसे उन्नति श्रथवा क्रमाभिव्यक्ति कहते ई, वह्‌ 
सदैव मनुष्य जीवन कौ चरम-गति भ्रथवा ईङ्व रानुसंधानरूपी 
एकमा ्रनुसंधान के द्वारा ही परिमितं होती है ॥ 
भिन्न-भिन्न जातियों के भिन्न-भिन्च प्रकार के समाज- 
गठन द्वारा जिस प्रकार हमें ्रपने सामालिक-जीवन संग्राम 
का परिचय प्राप्त होता है, उसी प्रकार संसारके भिन्न-मिन् 
धर्मे-सम्प्रदाय भी मनुष्यों को श्राघ्यात्मिकः-जीवन-संग्राम का 
परिचय प्रदान करते है । भिन्नभित्र समाज जिस तरह 
सदैव ही परस्पर कलह तथा संग्राम कर रहै है--उसी तरह 
ये धर्म-सम्प्रदाय भी श्रापस मे सदैव कलह तथा संग्राम कर 
रहै है । “किसी एक विशेष-जाति के लोगों का दावा है। कि 
एकमात्र उन्हें ही जीवित रहने का ग्रधिकार है, श्रौर जव 
तक सम्भव हो, वे दुबल के ऊपर श्रत्याचार्‌ करते हुए, ग्रपना 
वह्‌ श्रधिकार जमाए रहते दहै । हमें ज्ञात है कि एेसा एक 
गरत्याचारं श्राजकल के समयमे दक्षिण ्रफीका में हो रहा 
है । इसी प्रकार प्रत्येक ध्भ-सम्प्रदाय का दावा है कि केवल 
उपे ही जीवित रहने का प्रधिकार है । भ्रव हम यह देखते 
हैँ कि यद्यपि मानव-जीवन में ध्म सबसे श्रधिक शान्तिदायक 
है, फिर भी धमंने ही एसी भर्यकरता कीसृष्टिको है, जेसी 
ग्रन्य किसी ने नहीं की। धर्मन ही सबसे अ्रधिक शान्ति 
तथा प्रेम का विस्तार कियाद, ग्नौर ध्मने ही सबसे ग्रधिक 
। भीषण घृणा तथा विद्रिषकीभीसृष्टिकीरहै। धमन ही 
` मनुष्य के हदय मे ्रातृभाव कीप्रतिष्ठाकीदै श्रौर धमंने 
/ ही मनुष्यो तथा पशुभरों तक के लिए सबसे अ्रधिक दातव्य 
/ विक्रित्वालयों की स्थापना की है तथा ध॑ने ही पृथ्वी में 


\. सवसे प्रधिक रक्त की नदियां बहाई दै । हम यह मी जानते 
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है कि सब समय भीतर-दी-भीतर एक चिन्ता का सोत वह्‌ 
रहा है, सब समय ही, भिन्न-भिन्त धर्मो की तुलना-मूलक 
भ्रालोचना करने मे व्यस्त कितने ही तत््वान्वेषी दानिक, 
इन सव विव्रादमान तथा विरुढमतावलम्बी धर्म-सम्प्रदायों मे 
शान्ति-स्थापित करने का प्रयत्न पहले भी कर चुके हैँ श्रौर 
भ्रव भी कर रहे हँ । किसी-किसी देश में यह्‌ प्रयत्न व्यण्टि- 
भाव से सफल हग्रा है, परन्तु सम्पू पृथ्वी कौ ओर देखने 
परज्ञात होता कि समष्टिभावसे यहु प्रयत्न व्यर्थ ही 
सिद्ध हरा है । 
अत्यन्त प्राचीनकाल से कितने ही धर्म, जो हम लोगों 
के बीच प्रचलित है उनके भीतर यह भाव भली-मांति विद्य- 
मान हे कि सब सम्प्रदाय जीवित रहँ, क्योकि प्रत्येक सम्प्र 
दाय मे एक उदश्य, एक महान्‌ भाव निहित है, जो संसार 
के कल्याण के निमित्त भ्रावदयकं है तथा इस कारण से 
उसका पोषण करना उचित है । वक्तमान समयमे भी इस 
धारणा ने आधिपत्य जमा रक्ख। है तथा समय-समय पर 
हसे कायं रूप मे परिणत करने कै प्रयत्न भी किए जाते है। 
इन सब प्रयत्नो का सव समय भ्राशानुरूप फलप्रद होना तो 
ईर रहा, भ्रत्यन्त बेद कौ बात तो यह है करि हम श्रौर भी 
श्रधिक कगडे तथा विवाद का सूत्रपातत करते जा रहै है। 
इस समय स्वमताभिमानी विचारों को प्रकट न करके 
यदि इस विषय को साधारण विचारबुद्धि की हृष्टि से देखा 
जाय तो सरव॑प्रथम यह्‌ ज्ञात होगा कि पृथ्वी के सभी वडे-बडे 
धर्मो मे एक प्रवल जीवनी-शक्ति विद्यमान है । शायद ही 
कोई यह कहे कि वे इस विषय में कुचं नहीं जानते, परन्तु 
श्रज्ञता तो एक बहाना नहीं हो .सकरता । यदि कोई कटै कि 
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“वहिजंगत्‌ मे क्या हो रहा है श्रथवा क्या नहीं हो रहा ल“ 
इसे मै नहीं जानता, ्रतः बहिजगत्‌ मं जो कृं भी हो रहा 
है, वह॒ सव भूठहै; तो ठेते व्यक्ति को क्षमा नहीं किया 
जा सकता । श्राप लोगोंमें जो लोग समस्त संसार में धमं 
का विस्तार करना चाहते है, वे यह जानते हैँ कि संसार का 
एक भी मृख्य-ध्म मरा नदीं है । केवल इतना ही नही 
परन्तु, उनमें से प्रत्येक धमं उन्नति कौ ग्रोर श्रागे वद्‌ रहा 
है । ईसादइयों की संख्याम वृद्धि दो रही है, मूसलमानों की 
संख्या बढ़ रही है, हिन्दू भी भ्रपनी संख्या मे उन्नति कर 
रहै है तथा यहूदी भी श्रपनी संख्या मे वढते हए समस्त 
संसार मे फैल कर यहूदी-धभं की सीमा को दिन-प्रतिदिन 
बढते चले जा रहै है । 


केवल एक धमं-एक प्रधान प्राचीन धर्म, धीरे-धीरे 
क्षय होता चला जा रहा है । वह है-पारसियों का जरतस्ट्‌ 
ध्म । मूसलमानों के फारस-विजय के समय लगभग एक 
लाख पारसियो ने भारतवषं मे श्राकर ब्राश्रय ग्रहण किया 
था तथा कुच पुराने लोग फारस मे ही रह गएये। जो 
फारस मे रह गए ये, वे मुसलमानों दारा निरन्तर भगाए 
जाने से क्षय होने लगे--इस समय उनकी संख्या ्रधिक-से- 
श्रधिक दस हजार होगी । भारतवषं मे उनकी संख्या लगभग 
ग्राठ हजार दै, परन्तु वे सब बढते नहीं है । प्रारम्भसे ही 
उनकी एक श्रसुविधा यह है कि वे किसी श्न्य को भ्रपने 
घ्म मे नहीं मिलाति । साथ ही, भारत में रहने वलि इन 
मदी भर लोगों में भी सहोदरो के प्रतिरिक्त भाई-बहिनों के 
विवाह रूपी घोर श्मनिष्टकरप्रथा का प्रचलन रहने के कारण 
इनकी वृद्धि नहीं होती । इस एकमा घमं के श्रतिरिक्त 
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ग्रन्य सभी धमं जीवित हैँ तथा वे विस्तारित एवं पृष्ट हो 
रहै ह । हमें यह स्मरणा रखना चाहिए कि संसार के सभी 
प्रधान-धमं बहुत पुराने है, उनमें से एक भमी वत्तमान समय 
मे गल्ति नहीं हृश्रा है तथा संसार का प्रत्येक धमं गंगा एवं 
यूफ़ दिस नदियों के मध्यवर्ती भूखंड पर उत्पन्न हृ्रा है । 
कोई भी प्रधान-घमं श्रमेरिका श्रथवा यूरोप मे उत्पन्न नहीं 
हृभ्रा--एक भी नहीं । प्रत्येक धमं एशिया से प्रकट हुग्रा है 
मरौर वह्‌ भी केवल उसी भ्रंश के वीच से । प्राधुनिक वैलञा- 
निकों की यदि यह्‌ बात सत्य है कि "्योग्यतम व्यक्ति एवं 
वस्तु ही जीवित रहंगी” तो वह्‌ उसी से प्रमाणित हो जाता 
है किये सव धमं श्रव भी जीवित है तथा कितने ही मनुष्यों 
कै लिए उपकार-जनक हैँ । ये भविष्य मेँभी इसी कारण 
से जीवित रहेंगे कि ये बहुत से मनुष्यों का उपक्रार कर 
रहे ह । मुसलमानों को देखिए, उन्होने दक्षिण एशिया के 
कुछ स्थानों में कंसा विस्तार लाभ किया है तथा श्रफीका में 
वे भ्रग्नि कौ भांति फैल गए है । बौदोने मध्यएशिया में 
निरन्तर विस्तार लाभ किया है । यहृदियों की भाति हिन्दू 
भी भ्रपने ध्ममे दूसरों को ग्रहण नहीं करते, फिर भी 

श्रनयान्य जातियां धीरे-धीरे हिन्दुधर्मं कै भीतर चरली श्रा रही 
है तथा हिन्दुभ्रों के श्राचारःव्यवहार को ग्रहण करके उनके 
समध्रेणीभुक्त होती चली जा रहीं है । ईसार्ईदधमं॑ने कैसा 
विस्तार लाभ किया है, इसे श्राप सब जानते हीं है । परंतु 
मुभे एसा प्रतीत होता है कि फिर भी उनकी चेष्टा के भ्रनु- 
रूप फल नहीं हो रहा है । ईसादयों के धर्म-भचार के कायं 
मे एक बड़ा भारी दोष रह गया है श्रौर वह दोष पाइचात्य- 
 सस््दाय मातर मे उपस्थित है । राक्ति का नवव प्रतिशत शरश 
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कल-पूर्जो मेही व्यय दहो जाता है; क्योकि यहाँ कल-कार- 
खाने वहत प्रधिक हैँ । प्राच्य लोग प्रचार-काथं तो निरन्तर 
करते ही भ्रा रहे हैँ \ पाड्चात्य लोग संघवद्ध भाव से कायं, 
सामाजिक प्रनुष्ठान, युद्ध, सज्जा, राज्य-शासन श्रादि भ्रत्यत 
सुन्दर रूप से सम्पन्न कर सकते दै, परन्तु धम-प्रचार के क्षेत्र 
ते वे प्राच्य की समानता नहीं कर सकते; क्योकि, वे निरः 
तर इसे करते श्राएर्है-ग्रौर वे इसमे म्रभिन्ञ हैँतथा वे 
श्रौजारों का श्रधिक उपयोग भो नहीं करते । 

ग्रतः मनुष्य-जाति के वत्तमान इतिहास में यहं एक्‌ 
प्रत्यक्ष घटना है कि पूरवकथित सभी प्रधान-प्रधान धमं ही 
विद्यमान हैँ तथा वे विस्तारित एव पृष्ट होते जा रहै हैं । 
दरस घटना का श्रवस्य ही कोई श्रथं है तथा सर्वज्ञ, परमका- 
रुशिक सूष्िर्ता की यदि यही इच्छा होती कि ““इनमे से 
केवल एक ही धमं रहे, शेष सव नष्ट हो जाए,” तो उनकी 
यह्‌ इच्छा बहुत पहले ही पूरी हो जाती । श्रथवा इन सव 
धर्मो में से केवल एक ही सत्य होता तथा श्रन्य सब मिथ्या 
होते' तो वह॒ एक धमं प्रव तक सम्पूणं पृथ्वी पर फंल जाता । 
परन्तु वात एेसी नहीं है । इनमें से एक ने भी सम्पूणं संसार 
पर श्रधिकार नहीं किया है। समस्त घमं किसी-न-किसौ 
समय उन्नति तथा किसी-न-किसी समय भ्रवनति की श्रोर 
जाते है । यह भी विचारणीय बात है कि तुम्हारे देश में 
जो छः करोड मनुष्य है, उनमें से केवल दो करोड दस 
लाख ही किसी-न-किंसी धमं के म्रनुयायी हैँ । इसका श्रथं 
है कि प्रत्येक समय मेही धमं की उन्नति नहीं होती । हा, 
विचार करने से यह ज्ञात होगा कि सभी देशों मे धमं 
कृभी उन्नति म्नौर कभी म्रवनति करता है। उस पर भी 
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यहु देखा जाता है कि संसार में सम्प्रदायो कौ संख्या दिन- 
प्रतिदिन बहती जा रही है । किसी सम्प्रदाय विशेष का यह्‌ 
कहना यदि सत्य होता कि सम्पण सत्य उसीमें भराहृभ्रा 
है तथा ईइवर उस निखिल सत्य को केवल उसी के धर्म- 
ग्रन्थ मे लिख गए हँ-तो फिर संसार मे इतने सम्प्रदाय 
क्यो हँ ? पचास वषं के भीतर ही कैवल एक पुस्तक-विशेष 
के ्राधार पर वीसियों नए सम्प्रदाय उठ खड़े होते है । 
यदि ईश्वर ते कुछ पुस्तकों में ही निखिल सत्य को प्रबद्ध 
कर दियादहै, तो भी उन्होने हमे उनके शब्दां पर भगडा 
करने के लिए नहीं कहा है । परन्तु घटनाएँ एेसी ही दिखाई 
पड़ रही हँ । एेसा किसलिए होता है ? यदि ईश्वर वास्तव 
मे किसी ग्रन्थ में सस्त सत्य को लिख देते, तव भी कोई 
उहश्य सिद्ध नहीं होता । कोई उसे सममः ही नहीं सकता । 
उदाहरण के लिए, बाइविल श्रथवा ईसाइयों मे प्रचलित 
सम्प्रदाय-समरूह कौ बात ही लीजिए । प्रत्येक सम्प्रदाय उस 
एक ही पुस्तक कौ भ्रपने मत के ्रतुस्ार व्याख्या करता 
प्रा, यह्‌ कट रहा है कि किवल उसीने उसे ठीक तरह 
से समभा है, शेष सब लोग श्रांत है ।' प्रत्येक धरम मे यही 
वात है । मुसलमानों तथा बौद्धो मे ग्रनेक सम्प्रदाय है, हिदुग्रो 
मे भी सैकड़ों है । मैने जिन-जिन घटनाग्रों को श्रापके समक्ष 
स्थापित किया है, उनका उदश्य यह है कि मै यहु दिखाना 
नहीं चाहता हँ कि धमं के सम्बन्ध में सम्पूणं मनुष्य-जाति 
को जितनी भी वार एक ही चिन्ताघारा मे बहा ले जाने 
का प्रयत्न किया गया है, उतना ही वह्‌ विफल हभ्रा है तथा 
आगे भौ होगा । यहां तक कि वत्तंमान समय मं भी नए 
मत्तक यह्‌ देख रहे है कि श्रपने श्रनुयायियों के पास से 
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वीस मील दूर जाते-न-जाते वे ग्रनुयायी बीसों दल गठन 
करलेतेटहैँ। प्राप भी हर समय इन घटनाश्रों को देख 
रहे हैँ । बात यहहै कि सध लोगों केएक ही प्रकार का 
भाव ग्रहण करने से काम नहीं चलता ग्रौर इसके लिए मँ 
भगवान्‌ को धन्यवाद देतार्हकि मै किसी भी सम्प्रदाय का 
विरोधी नहीं हू श्रपितु भित्न-भिन्न सम्प्रदायो के रहने से 
सन्तुष्ट ह श्रौर मेरी विशेष इच्छादहै कि इन सभी कौ संख्या 
दिन-प्रतिदिन बदृती चली जाय । इसका क्या कारण दै? 
कारण यहु दहै कि यदि श्राप, मै तथा यहाँ उपस्थित सभी 
सजन एक ही प्रकार की भाव-रारियों की चिन्ता करे, तो 
हमारे चिन्ता करने का विषय ही कोई नहीं रहेगा । दो 
श्रथवा ` इससे भ्रधिक शक्तियों में संघषं होने से ही गति 
सम्भव है-इसे सब लोग जानते है, उसी तरह चिन्ता के 
घात-प्रतिघात से ही-चिन्ता के वेचित्य से ही नई चिन्ता 
का उदुभव होता है । प्रौर यदि हम सव एक ही तरह कौ 
चिन्ता करते, तो हम मिश्र देश के श्रजायवघर कौ ममियों 
की भांति एक-दूसरे के मुंह कौ श्रोर मुं ह वाये देखते रहते, इसके 
ग्रतिरिक्त ्रौर कुदं नहीं होता । वेगवती सजीव नदीम ही 
भँवर रहता है, बद ग्रथवा मरे हृए जल में भंवर नही 
होता । जव सव विनष्ट हो जाएंगे, जव सम्प्रदाय नहीं रहेंगे, 
इमशान की पूणं लान्ति तथा साम्य प्राकर उपस्थित होगा । 
परन्तु जवतक मनुष्य चिन्ता करेगे, तवतक सम्प्रदाय भी 
रहैगे । वैषम्य ही जीवन का च्ल दै, भ्रौर वह्‌ प्रवश्य ही 
रहेगा । मँ प्रार्थनां करता ह कि संसार मे जितने मनुष्य 
है, उतने हौ सम्प्रदाय भी बढ़ जाय, जिससे धमं-राज्य मे 
प्रत्येक मनुष्य भ्रपने मागं से, अ्रपनी व्यक्तिगत चिन्ता-प्रणाली 
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के श्रनुसार चल सके । 
परन्तु यह बात पहले से ही विद्यमाच्‌ है । हममे से 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपने भाव से चिन्ता कर रहा । परन्तु 
इस स्वाभाविक गति को निरन्तर धक्का लगा दहै तथा भ्रव 
भी लग रहादहै। प्रव्यक्ष रूप से तलवार ग्रहण न करने 
पर भी श्रय उपायों द्वारा उसे ग्रहण किया जाता दहै । 
सयूयाकं के एक श्रेष्ठ प्रचारक वया कटते है, सुनिए- वे प्रचार 
कह रहे दै कि “फिलिपाइन-निवासियो को युद्ध से जीतना 
होगा, क्योकि उन्द ईसारईधमं॑की रिक्षा देने का एकमात्र 
यही उपाय है ।” वे स्वय तो पहने से ही कंथलिक सम्प्रदाय 
मक्त हो गए दै, परन्तु उन्ह प्र विटेरियन बनाना चाहते हैँ 
तथा इसके लिए वे इस रक्तपात-जनित घोर-पापरासि को 
ग्रपनी जाति के कन्धों पर रखने के लिए भी उद्यत हए 
हैं । केसी भयानक बात है? उस परमभीये महोदय देश 
के एक सर्वश्रेष्ठ प्रचारक तथा श्रेष्ठ विज्ञे व्यक्ति माने जाते 
ह । जव इस प्रकार का एक मनुष्य सव कै समक्ष खड़ा 
होकर एेसे कदंय-प्रलाप वाक्य कहने में लज्जित नहीं होता, 
तब संसार्‌ कौ बात को एक बार सोचिए । विशेषकर, जव 
सुनने वाले उसे उत्ताहित कर रहे दैँ। क्या यही सभ्यता 
है ? यह्‌ मनुष्य भोजी-व्याघ्र तथा भ्रसम्य-जद्खली जाति कौ 
चिर-ग्रम्यस्त रक्तपिपासा के ्रतिरिक्त ्रन्य कुच नहीं है । 
केवल नए नाम तथा नए भ्रवस्था-चक्र के भीतर से प्रका- 
शित हो रही है । इसके श्रतिरिक्त म्रौर हो भी क्या सकता 
है ? वतंमानकाल मे यदि इस प्रकार की घटना हो, तव 
विचार करके देखिए कि जब प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे 
सम्प्रदाय को टुकडे-टुकडे काटकर फेक देने का प्रयत्न करता 
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था, उस प्राचीनकाल द्वारा संसार को किस भयानक- 
यंत्रणा का सामना करना पड़ा होगा ? इतिहास इसका 
साक्षी है । 

हमारी शार्दूल-सुलभ वृत्तियां श्रभी केवल सोई हई 
-एकदम मरी नहींदहै। सयोग उपस्थित होने के साथ 
वे पहिले को भांति जागकर हिस्र-भाव से 
श्राक्रमण करेगी । जडपदार्थो के लिए तलवार की श्रपेक्षा 

हीं ्रधिक भीषण ग्रख-शख मौजूद दहै । वे है-म्रवज्ञा, 

सामाजिक घृणा तथा समाज से निष्कासन। जो ठीक 
हमारी तरह चिन्ता नहीं करते, उन पर इन सव भीषण 
ग्रश्लो की वर्षा होती है । श्रव वे किसलिएु हमारी ही तरह 
चिन्ता करेगे ? मतो इसका कोई कारण नहीं देखता । 
यदि मँ विचारशील है, तो मुभे इसमें श्रानन्दित होना उचित 
है कि सव मेरे भावस ही भावित नहींहे। भँ प्रेतभूमि ' 
जेसे देश में नहीं रहना चाहता । मँ मानव-संसार में रहना 
चाहता ह मनुष्यो मे मनुष्य होना चाहता हँ । चिन्ताशील 
व्यक्तिमात्र मे ही मतभेद रहेगा, क्योकि पाथंक्य ही चिन्ता 
का प्रथम लक्षण है । यदि मँ चिन्ताशीलरहुतो सुभे चिन्ता- 
शील लोगों के साथ रहने की ही इच्छा होनी चाहिए-जहां 
मत का पार्थक्य चलता रहे । 

उसके पश्चात्‌ यह प्रशन उठ सकता है ,कि ये सव 
सिच्च-सिन्न धर्मा्रांत वस्तुएँ किस तरह सत्य हो सकती हैँ ? 
एक वस्तु के सत्य होने पर उसका विपरीत भाग मिथ्या 
होगा । एक ही समय दो विपरीत वस्तुएँ किस-प्रकार सत्य 
हो सकती है ? मै इसी प्रन का उत्तर देना चाहता ह । 
उससे पूर्वं मै श्रापसे एक बात पृदछता हू कि क्या पृथ्वी के 
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धर्म वारतव में एकान्त-विरोधी हैँ ? जिन सब वाह्य भ्राचारों 
कै श्राचरणा मे जो वडी-वड़ी चिन्तां प्रकाश पाती, मँ 
उनकी वात नहीं कहता । श्रनेक घर्मो मेँ व्यवहूत विभिन्न 
मंदिर, भाषा, क्रियाकांड, शाख श्रादि की बात भी नहीं 
कहता, मँ प्रत्येक धमं के भीतर की प्रणवस्तु की बात 
कहता हं । प्रत्येक धमं के पीट एक-एक प्रणवस्तु प्रथा 
भ्रात्मा है तथा एक धमं की श्रात्मा श्रन्य धमं की म्रात्मासे 
भिन्न भी हो सकती दहै, परन्तु क्या इसीलिए वे एकान्त- 
विरोधी ह? क्या वे एक-दूसरे का खंडन करती हैँ म्रथवा 
एक दूसरे कौ पूणता का सम्पादन करती हैँ? यही प्रन 
है? मै जब छोटा-सा बालक था, तभी से मैने इस प्रकत 
पर विचार करना प्रारम्भ किया है तथा जीवन भर इसी 
की प्रालोचना करता श्रा रहा ह । सम्भवतः मेरे सिद्धान्त 
से श्रापक्रा कोई उपकार हो जाए, इसी विचार से मै श्रपके 
समक्ष उसे व्यक्तं करता ह । मेरा विश्वास है कि वे परस्पर 
विरोधी नहीं है, श्रपितु परस्पर पृणता साधक हैँ । प्रत्येक 
धमं जैसे महान्‌ सावंभौमिक सत्य के एक-एक ्रंश को सूत्ति- 
मान्‌ करके प्रस्फुटित करने के हेत्‌ भ्रपनी सम्पूरा-शक्ति को 
नियोजित कर रहा है । श्रतः यह योगदान का विषय है-- 
वजन का नहीं, यही समभना होगा । एक-एक बडे भाव को 
लेकर एक सम्प्रदाय के पश्चात्‌ दूसरा सम्प्रदाय गठित हो 
रहा है) भ्रव प्रादशौ का संयोग करना होगा । इसी तरह 
मानव-जाति उन्नति कौ भ्रोर बढती रहती है। सभी भ्रम 
से सत्य मे उपनीत नहीं होता, परन्तु 'सत्य से ही सत्य मँ 
गमन करता है, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य पर श्रारुढ 
हाता है-परन्तुः धरम से सत्य मे नहीं गिरता । पत्र सम्भवतः 
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पिता कौ श्रपेक्षा श्रधिक गुणवान्‌ हुप्रा है, परन्तु इसका यह 
ग्रं नहींदहै कि पिता कुष्ठं भी नहीं है । पत्र के मध्य पिता 
तोहे ही, परन्तु ग्रौर भौ कृच है । ्रापका वत्तंमान ज्ञान 
यदि श्रापकी बाल्यावस्था के ज्ञान से श्रधिक हो, तो श्राप 
कभी श्रपनी बाल्यावस्था को वृणा की दृष्टस देखेगे ? क्या 
प्राप श्रपनी श्रतीतावस्था की वात को “वह्‌ कु नहीं है, 
कहकर उड़ा देगे ? क्या श्राप यह्‌ नहीं समम्ते ह कि 
श्रापकी वत्तंमान श्रवस्या उस बाल्यावस्था का ही ज्ञान है ?- 
केवल करं श्रौर श्रभिज्ञता हारा पष्ट है! 

ग्रब यह्‌ भी सब जानते हँ क्रि एक ही वस्तुको 
भिन्न-मिच् दृष्टि मे देखने पर प्रायः विरशुट-सिद्धान्त पर उपः 
नीत हृश्रा जा सकता है, परन्तु सभी सिद्धात एक ही वस्तु 
को लक्ष्य करते हँ । मान लीजिए एक व्यक्ति सूयं को श्रोर 
जा रहा है भ्रौर यह जैसे-जैसे भ्रागे बढता जाता है, उतने 
ही भिन्न-भिन्न स्थानों से सूर्यं का फोटोग्राफ लेता जाता है । 
जव वह व्यक्ति लौट श्राएगा, तब उसके पास सूयं के वहत 
से फोटोग्राफ होगे । यदि वह उन्हें हमारे सामने रक्वे, तो 
हम यह देखेंगे कि उनम से कोई भौ दो फोटोग्राफ एक ही 
तरह के नहीं दै । परन्तु इस बात को कौन श्रस्वीकार कर 
सकेगा किये सब फोटो एक ही सूर्य के है केवल भिन्न 
भिन्न ्नोरसे लिए गए हैँ? चार कोने से किसी गिरजे 
के चार चित्र लेकर देखिए, वे कितने श्रलग-ग्रलग दिखाई 
देगे ! परन्तु वास्तव मेवे किसी एक ही गिरजे कौ प्रति 
छरति है । इसी तरह हम एक ही सत्य को श्रपने जन्म, रिक्षा 
तथा चासं श्नोर कौ अवस्थाश्रों के श्रनसार भिन्त-मिन्त रूपौ 
मे देख रहे हँ । हम सत्य को ही देख ॒रहे है; परंतु इन 
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सब श्रवस्थाग्रों के भीतरसे उस सत्य का जितना दशेन 
पाना सम्भवहै, केवल उतनादही पा रहे है-उसे श्रपने 
हदय द्वारा रञ्जित कर रहै है! श्रपनी बुद्धि द्वारा ही सम 
रहे है, तथा ग्रपने मन द्वारा धारणा कर रहै । हमारे 
साथ सत्य का जितना सम्बन्ध है, हम उसका जितना भ्रंश 
ग्रहण करने मे समथं है-केवल उतना ही ग्रहण कर रहे 
है, इसीलिए मनूष्य-मनुष्य मे भेदटहै। यहां तक कि कभी 
सम्प विषश्ड मत की भी सृष्टिहोती है, फिर भी सभी उस 
सावेजनीन सत्य के ही प्रन्तगत हैँ । 

ग्रतः मेरी यह धारणा है कि सभी धम्मं ईश्वर की 
ग्रनन्त-शक्ति के केवल भिन्न-मिन्न प्रकाश रहै, श्रौर वे मनुष्यों 
का कल्याण साधन कर रहे हैँ । उनमें से एक भी नहीं 
मरता, एक को भी नष्ट नहीं किया जा सकता । जिस तरह 
किसी प्राकृतिक-शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी 
तरह इन श्राध्यात्मिक शक्तियों में से भी किसी का विनाश 
नहीं किया जा सकता । श्राप देखेंगे प्रत्येक धर्म जीवित है । 
समय के प्रभाव से वह्‌ केकल उन्नति ग्रथवा ्रवनति की 
ग्रोर श्रग्रसर हो सकता है । किसी समय तो उसके ठाट-वाट 
का दौरदोरा रहता है ग्रौर किसी समय उसके ठाठवाटका 
ह्लास भी हो सकता है । परन्तु उसकी श्रात्मा श्रथवा प्राण-वस्तु 
जो उसके पीछे उपस्थित हे, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती । 
्रव्येक धमं का जो चरम भ्रादशं है, वहु कभी विनष्ट नहीं 
होता । ग्रतः प्रत्येक धमं ज्ञातभाव से श्रागे ही बढता चला 
जा रहा है। 

रोर वह सावेभोमिक धमं, जिसके सम्बन्ध मे सव देशा 
के दाशेनिकों ने तथा भ्रन्य व्यक्तियों ने कितनी ही प्रकार 
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की कल्पना कौ हँ, पहले से ही विद्यमान है । बह यही दहै 1 
जिस तरह सार्वजनीन भरातूभाव पहले से ही हं उसी तरह 
सार्वभौसिक ध्म भीहै। श्राप लोगो में से जिन्हे श्रनेक 
देगो मे मण किया है, उनमें से किसने प्रत्येक जाति में 
आई श्नौर बहिन को नहीं देखा ? मने पृथ्वी मं सब जगह 
उन्हँ देखा दै । भ्रतूभाव पहले से ही विद्यमान है । केवल 
कुछ लोगदही एसे हं जो इसे न देखकर ्रातृमा्र॒ के 
नए-नए सम्प्रदायो के लिए चिद्वा-चिट्लाकर उसे विश्छह्भल 
कर देते है । सावैभौमिक धमं भी विद्यमान है । पुरोहिती 
कमं तथा श्रन्य लोग, जिन्होने भिन्त-भिन्न धर्मो के प्रचार 
का भार स्वेच्छा से श्रपने कन्धों परे लिया है, यदि वे 
कृपा पूर्वक कु देर के लिए श्रपने प्रचार कायं को बन्द कर 
दे, तो हमे यह ज्ञात हो जाएगा कि सा्वभौमिक धमं पहले 
से ही व्दिमान है । वे ही निरन्तर उसके प्रकाशं मे वाधा 
डालते श्रा रहै है-क्योकि इसी मे उनका स्वार्थ है। श्राप 
देख रहे है कि सभी देशों के पुरोहित कटर होति है । इसका 
क्या कारण दै ? बहुत कम पुरोहित एषे है, जो नेता बन- 
कर जनसाधारण को मागं दिखाते है, उनमें से भी प्रधिकांड्च 
जनसाधारण के इरारों पर नाचते हैँ श्रौर वे जनता के 
नौकर प्रथवा गुलाम होते दै । यदि कोई कहै कि यह्‌ शुष्कं 
हैःतोवेभी कटगे, हा, युष्क है । यदि कोई कहे, यह्‌ काला 
है, तोवे भी कगे, हाँ काला है । यदि जनसाधारण उन्नत 
हो, तो पुरोहित भी उन्नत होने के लिए बाध्य हौगे । इस 
लिए पुरोहितो को गाली देने से पहले ( पुरोहितो को गाली 
देना भी श्राजकल एक प्रथा-सी हो गई है ।) हमे स्वयं को 
गाली देना उचित है । श्राप श्रपते योग्य ही व्यवहार .पा 
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रहे है । यदि कोई पुरोहित नए-नए भावों हारा भ्रापको 
उन्नति के पथ पर श्रग्रसर करना चाहे, ता उसकी व्या दशा 
होगी ? शायद उसके बाल-वच्चों को भूखा मरना पड़ेगा श्रौर 
फटे हृए वख पहिन कर रहना पड़ेगा । भ्र।प जिन सांसारिक 
नियमों को मान कर चलतेहै, वे भी उन्हं ही मानकर 
चलते है । वे कहते हँ यदि श्रापभ्रागे वठृगे, तो हम भी 
श्रागे वढ़ेगे ।' एसे भी दो-चार उन्नत तथा श्रसाधारण लोग 
भ्रवर्य है, जो लोक-मत की चिन्ता नहीं करते । वे सत्य 
की श्रोर दृष्टि रखते हए एकमात्र सत्य को ही भ्रपना लेते 
है । सत्य उनके समीप है- जसे उसने उन पर श्रधिकार कर 
लिया हौ तथा उनके लिए श्रागे बट्ने के ग्रतिरिक्त ग्रन्य 
कोई उपाय ही नहीं है। वे कमी पीछे नहीं देखते । फल 
यह होता है कि उन्हँ लोग नहीं मिलते । केवल भगवान्‌ ही 
उनके सद्रायक ह, वे ही उनके पथ-प्रद्शक-ज्योति हँ तथा वे 
उस ज्योति का ही भ्रनुसरण करते जा रद ॥ 
इस देश ( श्रमेरिका ) में एक मरमन (11077011) 
से मेरी भेट हई थी, । उन्होने युक ग्रपने मत मेले जाने के 
लिए ्रनेक प्रयत्न किए थे । सने उनसे कहा था-“श्रापके 
मत पर मेरी प्रत्यन्त श्रद्धा है, परन्तु कई विषयों में हम 
लोग एक मत नहीं है । मतो सन्यासी ह श्रौर श्राप बहु- 
विवाह के पक्षपाती है । भला, ह तो बताइए कि श्राप 
श्रपने मत के प्रचार के लिए भारतवषं मे क्यों नहीं जाते ?"" 
मेरी इन बातों से चकित होकर उन्होने कहा--““यह॒ क्या 
बात है, जव भ्राप बहु-विवाह्‌ के पक्षपाती नहीं हैँ श्रौर रैं 
है, तव भी श्राप सुक अ्रपने देश मे जाने के लिए क्यों कहते 
ह ? मने उत्तर दिया- “हाँ, मेरे देशवासी प्रत्येक धर्म के 
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सम्बन्ध में सुनते है, चाहे वह किसी भी देशसे क्यो न 
म्राएु ! मेरी इच्छा क्रि भ्राप भारतवर्ष मे जाइए । क्योकि, 
पहने तो हम लोग श्रनेक सम्प्रदायो की उपकारिता में 
विद्वासं करते है, दूसरे किंतने ही लोग एसे है, जो वत्तंमान 
सम्प्रदायो मे सन्तुष्ट नहीं है, ग्रतः वे धमं की किसी भी 
धारा के श्रनुयायी नहींरैँ। हो सकता हं उनमेसे कुछ 
लोग श्रापकरे धर्मं को ग्रहण कर लें ।“ सम्प्रदायो कौ सख्या 
जितनी श्रविक होगी, लोगों को धरम-लाभ करने कौ उतनी 
ही श्रधिक सम्भावना होगी 1 जिस होटल में हर तरह का 
खाना मिलता है, वहाँ सव लोगों की क्षुघा-तृप्ति की सम्भा- 
वना होती है । इसीलिए, मेरी यह इच्छा है कि सव देशों 
मे सम्प्रदायो की संख्या बहे । एसा होने मे लोगों को धामिक 
जीवन का लाभ करने की सुविधा होगी । श्राप यहं मत 
सोचिए कि लोग धमं नहीं चाहते, मँ इस पर विवास नहीं 
करता । वे लोग जो कुद चाहते है, धमै-परचारक ठीक वही 
वस्तु उन्हँ नहीं दे सकते ह । जो लोग जडवादी, नास्तिक 
ग्रथवा श्रधामिक प्रमाणित हो चुके है, उन्हे भी यदि कोई 
ठेसा मनुष्य मिले, जो ठीक उनकी इच्छा के श्रनुसार उन्हें 
शराद्ं दिखा सके, तो वे लोग भी समाज मे सर्वेश््ठ श्राध्या- 
त्मिक-ग्रनुभूति-सम्पन्न व्यक्ति हो सकंगे । हम लोगों को जिस 
तरह बरावर खाने का भ्रभ्यास है, उसी तरह हम खा 
सकते हैँ । देखिए, हम लोग हिन्दू ह, हम लोग हाथ से खाति 
है; श्राप लोगों की भ्रपक्षा हम लोगों की भ्रंगुलि्यां अ्रधिक 
चलती हैँ । श्राप लोग ठीक इसी प्रकार से इच्छानुसार भ्रपनी 
गुली को नहीं हिला सकते ! केवल भोजन का उदाहरण 
देना ही पर्याप्त नहीं है । प्राप लोगों को उसे प्रपने भावों 


॥। 











ब 


यद 


च्ञ 


लः 





धम-रहुसं ७८ 


मे भी ग्रहण करना होगा । इसी तरह केवल थोडे से प्राध्या- 
त्मिक भावोंकोदेने सेही काम नहीं चल सकता । उन्हँ 
इस तरह देना होगा, जिससे श्राप उन्हं ग्रहण कर सकें । वे 
ही यदि श्रापकी मातृभाषा प्राणों से भी प्रिय भाषा-में 
व्यक्त किए जय, तो श्राप उनसे प्रसन्न होगे । हमारी मातर 
भाषामे बात करने वाले यदि कोई सज्जन श्राकर हमें तत्त्व 
का उपदेशदे, तो हम उसे तुरन्त समम लेगे तथा वहत 
दिनों तक स्मरण रख सकंगे- यह बात बिल्कुल ठीक है । 

इससे देखा जाता है, कितने भिन्न-मिन्न स्तर श्रौर 
प्रकृति के मानव-मन विद्यमान है-तथा धर्मोके ऊपरभी 
एक व्रा भारी उत्तरदायित्व है । सम्भव दहै, कोई सज्जन 
दो-तीन मतो को जाहिर कर यह कह वैठे कि उन्हींका 
धमं सव लोगों के लिए उपयोगी है । वे श्रपने हाथ में एक 
छोटा-सा पिजड़ा लिए हृए, ईदवर के इस संसार रूपी 
चिड़याखाने मे भ्राकर यह कहने लगें--““ईर्वर, हाथी तथा 
सबको इसी पिजडे के भीतर प्रवेद करना होगा । ्रावश्यकता 
पड़ने पर हाथी के दुकड़टुकडे काटकर, उन्हे इसके भीतर 
घुसाना होगा ।'' श्रौर शायद एेसे भी सम्प्रदाय है, जिनमें 
कुछ भ्रच्छे-गरच्छे भाव विद्यमान हैँ । वे कहत है-- “हमारे 
सम्प्रदाय में सब सम्मिलित हों ।'' “परन्तु वहां सवके लिए 
9 तो है ही नहीं ।“ “कुछ चिन्ता नहीं, उन्हें काट-छाँट 
कर जसे भी हो घुसालो ।” “श्रौर यदि वे नहीं भ्राएं तो? 
“तो वे श्रवद्य ही नरकगामी होंगे 1 

मैने एेसा कोई तरचारक श्रथवा सम्प्रदाय नहीं देखा, 
जो तनिक स्थिर होकर यह विचार करे कि जो लोग हमारी 
बात नहीं सुनते, उसका क्या कारण है ? इसे न सोचकर 


॥ 
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ते केवल लोगों को श्रभिशाप देते हैँ-्रौर यह कहते 
“लोग व्डे पाजी दँ ।'' वे एकवार भी यह्‌ नहीं सोचते 
लोग हमारी बात पर कान क्यो नहीं देते ? मै उन्हँ धमं 
क्रे सत्य को बताने मे समर्थं वयो नहीं होता ? पै उनकी 
मातृभाषा मे बातचीत वयो नहीं करता ? मै उनके ज्ञान्‌- 
नेत्रो को खोलने मे समर्थं क्यों नहीं हेता १ वास्तव मे 
उन्हे यह सव मलीभांति जानने की म्रावइ्यकता है, ग्रौर जब 
वे यह देखे कि लोग उनको वात पर व्यान नहीं देते, तब 


न = 


यदि किसी को गाली देने की भी श्रावश्यकरता हा, ता पहले 


स्वयं को ही गाली देनी चाहिए । परन्तु लोगों का यह्‌ दोष 
सदैव ही वना रहता है । वे कभी भी श्रपने सम्श्रदाय को 
बड़ा बनाकर उसे सव लोगों के लिए उपयोगी बनाने का 
प्रयत्न नहीं करते । 

इसलिए, "इतनी संकीर्णता क्यों है ? इसका कारण 
स्प दिखाई देता है--श्र श' स्वयं कौ "पू" कहने का ही 
सदैव दावा करता है । क्षुद्र ससीम' वस्तु स्वयं को ग्रसीम' 
कहु कर सदैव प्रकट कर रही है । छोटे-छोटे सम्प्रदायो कौ 
बात एक बार सोचकर देखिए-केवल कु शताब्दियों मे 
ही आ्रान्त-मानव-मस्तिष्क द्वारा उनका जन्म हृग्रा है, श्रौर 
उसी पर वे स्पर्धा कर रहे हैँ करि वे भगवान्‌ के सम्पूणं 
श्रनन्त सत्य को नान गए ह । मचुष्य क्रितने श्रात्मभरी हो 
गए है, वह इसी से ज्ञात हो जाता है । इसमें कोई भ्राङ्चयं 
नहीं कि एसे दावे सदेव ही निष्फल हुए है तथा ईर्वर की 
छपा से वे सदैव ही निष्फल होगे । विशेषकर इस विषय मे 
मुसलमान लोग सबसे श्रधिक ऊचे चढ गए ये । उन्होने एक- 
एक पाव भ्रागे बने के लिए तलवार की सहायता ली थो, 
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~ एक हाथ मे करान श्रौर दूसरे हाथमे तलवार; यातौ 
इस्लाम धमं ग्रहणा करो श्रन्यथा मृत्यु को श्रपनाग्रो--ग्नन्य 
कोई उपाय नहीं है 1” इतिहास के समी पाठक यह ज।नते 
है कि उनकी क्या भयानक उन्नति हई थी--६०० वषं तक 
उनका कोई गतिरोध नहीं कर सका, परन्तु फिर ेसा समय 
प्राया, जब उन्है चीत्कारं करके रोना पड़ा । श्रन्य कोई 
धमं भी यदिदेसा ही करे, तो उसकी भी यही दशा होगी । 
हम सव इस प्रकार केवल शिशु हैँ । हम मानवे प्रकृति की 
बात सदैव ही भूल जाते है । श्रपने जीवन-प्रभात में हम यह्‌ 
सोचते हैँ कि हमारा प्रहृष्ट एक ्रसाधारण भावसे गरसित 
हो जाएगा तथा श्रपने इस विवास को हम किसी प्रकार भी 
दुर नहीं कर सकते; परन्तु जीवन-संध्या में हमारी चिन्ता 
भ्रन्य रूपकीहीहो जातीहै। धर्मं के संबंध में भी ठीक 
यही बात है । प्रारम्भिकं प्रवरथा मे जव वे कं विस्तृत होते 
है" तब यह सोचते हैकिवे कुं वर्षो के भीतर ही समस्त 
मानव-मन को बदल देशे । वे वलपूवक श्रपने धर्मं को दूसरों 
को ग्रहण कराने के लिए लोगों के प्राणा लेते रहते है । बाद 
को जब वे श्रकृतकायं होते है, तब उनकी श्रखे खुलने 
लगती हैँ । उस समय देखा जाता है कि वे केवल जिस 
उदेश्य को लेकर कार्यक्षेत्र मे भ्रवतीणं हए थे, वहु व्यर्थं 
सिद हूभ्रा है । रौर यही संसार के लिए विशेष कल्याण- 
कारक भीदहै। 

एकं बार विचार करके देखिए, यदि इन कटर सम्प्र- 
दाश्रोंमेंसे कोई एक भी सम्पुणं संसार मे फैल गया होता, 
ता श्राज मनुष्यो को क्या दका होती ? प्रभ को धन्यवाद 
देकिवे सफल नहीं हो सके । फिर भी प्रत्येक सम्प्रदाय 

















८१ सार्वभौसिक ध्म-लाभ का उपाय 


ही एक-एक महान्‌-सत्य को दिखा रहा है, प्रत्येक धर्मं ही 
किसी एक विशेष सारवस्तु को-जो उसका प्राण श्रवा 
ग्रात्मा स्वरूप है-पक्डे हए है । ये एक पुरानी कहानी 
यादश्रारहीदहै। कुं राक्षसये, वे मनुष्यों का संहार 
करते ये तथा श्रौर श्रनेक प्रकारसे भी श्रनिष्ट करते थे, 
परन्तु उन्हं कोई मार नहीं सकता था । अरन्त मे एक श्रादमी 
को पता लगा कि उनका प्राण कुछ पक्षियों के ग्रन्दर है, 
ग्रौर जवतक वे पक्षी निरापद रहगे, तवतक उन्ह कोर्ट 
भी नहीं मार सकेगा । हम सव लोगों काभी ठीक उसी 
प्रकार से एक-एक प्राण पक्षी है। उसीमें हमारी प्राण- 
वस्तु दै । हम सवका भी एक-एक भ्रादर-एक-एक उदर्य 
है, जिते कायं मे परिणत करना होगा । प्रत्येक मनुष्य इस 
प्रकार एक-एक श्रादशै- एक-एक उहेर्यका प्रतिमूति स्वरूप 
है । श्रौर चाहे कु भी नष्ट क्यो न हौ जाए, परन्तु जब 
तक वह्‌ श्रादशे टीक दहै-जवतक वह उदेश्य ब्रहूट है-- 
तब तक किसी भी तरह से श्रापका विनाश नहीं हो सकता । 
सम्पत्ति श्रासकती है ्रथवा जासकती है, विपत्ति पहाड जसी 
बडी हो सकती है, परन्तु यदि प्राप उस लक्षय को ठीक रक्खे, 
तो कोई श्रापका विनाश नहीं कर सकता । आप वृद्ध हो 
सकते है, यहाँ तक कि तायु भी हो सकते है, परन्तु यदि 
वह्‌ उश श्रापके मन में उज्ज्वल तथा सतेज रहे, तो 
ग्रापका वघ करने में कौन समथं हो सकता है ? परन्तु जब 
वह॒ श्रादं खो जाएगा, _ वह्‌ उदेश्य वित हो जाएरा, 
तब फिर श्रापकी रक्षा तहीं हो सकती । पृथ्वी कौ समस्त 
सम्पत्ति तथा सम्पूणं-शक्ति मिलकर मी शआ्रापकी रक्षा नहीं 
कर सकती । श्रौर जाति क्या वस्तु है ?- व्यष्टि कौ समष्टि 














धमे-रहस्य तर्‌ 


के ्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं? इसीलिए प्रत्येक जाति 
का श्रपना एक उदहृश्य है-जो भिन्न-भिन्न जाति समूह्‌ की 
सुश्ह्खल भ्रवस्थिति के लिए विशेष ्रावदयक है । श्रौर 
जबतके उक्तं जाति उस भ्रादशे को पकडे रहेगी, तवतक 
किमी प्रकार भी उसका विनाश नहीं हो सकता है । परन्तु 
यदि वह जाति उक्त भ्रादशं का परित्याग कर, किसी श्रन्थ 
लक्ष्य की श्रोर दौडे, तो उसका जीवन श्रवद्य ही समाप्त 
हमा समभना चाहिए, तथा वह कुठ ॒दही दिनों मे विलुप्त 
हो जाएगी । 

धमं के सम्बन्ध मे भी ठीक एसी ही बात है । सभी 
पुराने धर्म कै प्रज तक जीवित रहने से यह प्रमाशित 
होता है करि उन्होने श्रवस्य ही उस उदेश्य को श्रटुट रक्खा 
है । उनके समुदय भ्रांत होने पर भी, उनमें समुदय विध्न- 
वाधा होने पर भौ, उनमें समुदय विवाद-विसंवाद होने पर, 
उनके ऊपर भाति-मांति के अनुष्ठान तथा निरिषटप्रणाली की 
श्रावेजना-स्तूप के संचित होने पर भी, उनमें से प्रत्येक का 
हतपिण्ड ठीक है-- वह जीवित हृत्पिण्ड कौ भांति स्पदित हो 
रहा है-धक-धक कररहाहै। वे जिन महान्‌ उहेश्यों 
ध लेकर ्राएु है, उनमें से एक को मी नहीं मूले । उस 
उदर्य के सम्बन्ध मे श्रालोचना करना भी क्या सुखप्रद 
है ? उदाहरण स्वरूप इस्लामधमं की ही बात लीजिए । 
ईसाई मतावलम्बी इस्लामधम से जितनी ब्रधिक घृणा 
करते है, उनकी श्रन्य किसी से नहीं । वे सोचते है, इतने 
निङृष्ट धम का कभी भी म्रभ्युदय नहीं हुश्रा । परन्तु देखिए, 
ज्योही किसी श्रादमी ने इस्लामधमं को म्रः 


न हण किया, त्योही 
सव मुसलमानों ने उसकी पिद्धली वात को दछ्योडकर, त 
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"भाई कटूकर श्रपनी छाती से लगा लिया । कोई भी धर्मं 
ेसा नहीं कर सकता । ‹यदि .एक रेड-दण्डियन मुसलमान 
हो जाय, तो तुर्की के सुल्तान भी उसके साथ भोजन करने 
म श्रापत्ति नहीं करेगे, श्रौर यदि वह शिक्षित तथा बुद्धिमान हौ 
तो राजकार्यं मे भी कोई पद प्राप्त कर सकता हे । परतु इस 
देशा मे मैने एक भी स्रा गिरजा नहीं देवा, जहां गोरे तथा 
काले परस्पर घुटने टेककरं प्रार्थना कर सके । इस बात को 
विचार कर देखिए कि इस्लामधमे श्रपने सव ग्रनुयायियों 
को सम्भावसे देखतादै। इसी से श्राप देखते है कि 
इस्लामध्मं की यह्‌ वि्ञेषता तथा श्रेष्ठत्व है । कुरान में 


गरनेक स्थान पर जीवन के विषय-सुख कौ वातं देखी जाती ` 


है; उसमे हानि नहीं दै। इस्लामधरमं संसार मे जिन बातों 
का प्रचार करने प्राया है, वहं है यही वास्तविक चरावृ- 
भाव जो इस्लाम धर्मावलम्बी एक-दूसरे के प्रति धारण 
करते दै । 

इस्लाम धर्म का वही सार तत्व तथा स्वग है । जीवन 
तथा स्वर्गं की अनन्य वस्तुप्रो के सम्बंधमें जो धारणे हैः 
वे इस्लाम ध्म॑की श्रपनी नहीं है । वे श्रन्य धर्मोसे ली 
गई है । 

हिन्दूधर्मं ॑में एक जातीयभाव देखने को मिलेगा-- 
वह्‌ है प्राध्यात्मिकता । अरन्य किसी भी धर्म-संसार के भ्रत्य 
किसी धरमुस्तक-समूह मे ईश्वर की संज्ञा निर्देश करने भ 
इतना श्रधिक योग दिया गया हो, एसा दिखाई नहीं पडता । 
उन्ोनि एेसे भावों से श्रात्मा की संज्ञा निदं करते का प्रयत्न 
किया है, कि कोई पाथिव संस्पशं इसे कलुषित नहीं कर 


सकता । श्रात्मा श्रपाथिव वस्तु है । तथा इस श्रथ से उसमें 


ध्म -रहस्य तु 


कभी भी मानवीयभाव श्रारोपित नहीं किया जा सकता । 
उप्ी एकत्व को धारणा- सर्वव्यापी ईइवर की उपलब्धि 
सवत्र ही प्रचारित हई है । “वे स्वर्ग में वास करते हं 
प्रादि युक्तिं हिदुभ्नों के निकट प्रलापोक्ति के भ्रतिरिक्त श्रन्य 
कुछ नहीं है--वह मनुष्य द्वारा ईश्वर की मनुष्योचित गणा- 
॥ वली का भ्रारोप मात्र है । यदि स्वर्ग' नामक को वस्तु है 
॥ | तो वह श्रभी श्रौर यहीं विद्यमान है । श्रनंतकाल का एक 
[1 महतं जसा है, कोई भ्रन्त मृहृत्तं भी वैषा ही है । जो ईश्वर 
।.॥ पर विश्वास करता है, वह ग्रभी भी उनका दर्शन प्राप्त कर 
| {| सक्ता है । हमारे मत से, कुद उपलब्धि होने पर ही धर्मं 
का प्रारम्भ होता है- कुचं मतो मे विक्वास करना श्रथवा 
उपे युक्तियुक्त कहकर स्वीकार करना म्रथवा प्रकाङ्य भाव 
से उसे प्रपना धर्म-मत व्यक्त करना-इनमे से कोई भी धर्म 
नही दै । श्राप कह रहै है, “ईस्वर है ?"- क्या श्रापने उन्हे देखा 
है? यदि कह कि नहीं है 1“ तब भ्रापको उन पर 
विश्वास करने काक्या ्रधिकार है? श्रौर यदि श्रापको 
ईरवर के भ्रस्तित्व के सम्बंध म कोई संदेह हो, तो उन्हे 
देखने के लिए प्राणपण से प्रयत्न क्यों नहीं करते ? श्राप 
संसार को त्याग कर इस उदेश्य की सिद्धि के लिए सम्पूर्णं 
जीवन ग्रतिवाहित क्यों नहीं करते ? त्याग तथा श्राध्यातमि- 
कता-ये दोनों ही भारत के महान्‌ श्राद्ं है-श्रौर इनको 
जकड़े रहने के कारण ही उसकी इतनी मुलश्रान्ति होने पर 
भी कुछ विशेष ब्राता-जाता नहीं है । ` 

ईसाइयो का प्रचारित सूलभाव भौ यही है--“सतकं 
रहो, प्राथंना करो- क्योकि ईश्वर का राज्य प्रत्यत समीप 
है ।'' श्र्थातु चित्त शुद्ध करके तैयार रहो । श्रौर यह भाव 


है 
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कभी भी नष्ट नहीं हरा । सम्भवतः श्राप लोगों को स्मरण 
है कि ईसाई लोग ्रज्ञानावस्था से ही, अ्रत्य॑त कुसंस्कारग्रस्त 
इसाई देशों में भी दरों की सहायता करना, चिकित्सालय 
तैयार करना श्रादि सत्कार्यो द्वारा स्वयं को पवित्र करके, 
ईरवर के श्रागमन की प्रतीक्षा कर रहै दँ । वे जितने समय 
तक इस लक्ष्य पर स्थिर रगे, उतने दिनों तक उनका धमं 
जीवित रहेगा । 

हाल ही में मेरे मने एक ग्राद्ल चित्र जाग उठा 
है । सम्भवतः यह्‌ केवल स्वप्न ही हो. पता नहीं कि 
संसार मे यह कभी कार्यं रूप में परिणत होगा श्रथवा 
नहीं ? कठोर संसार मेँ रहकर मरते की श्रपेक्षा कभी-कभी 
स्वप्न देखना भी भ्रच्छा है । बडे-वडे सत्य, वे यदि स्वप्न 
हों, तो भी भ्रच्छे दै निकृष्ट संसारः की श्रपेक्षावेश्रेष्ठहैं। 
ग्रतः एक स्वप्न देखना भौ अच्छी वात है। 

श्राप जानते हँ कि मन के कई स्तर ह घ्राप भी 
सम्भवतः सासारिक-विषयों के स्वाभाविक ज्ञान मे विश्वास 
करने वाले एक युक्तिवादी हैँ । श्राप ग्राचार, भ्रनुष्ठानों कौ 
विता नहीं करते । ्राप युक्ति द्वारा परीक्षित एेसी . वातो पर 
विद्वासं करना चाहते टै, जिनमे कल्पना का तनिक भी 


ग्रवसर नहीं । इधर प्यूरिटन तथा मुसलमान लोग ईै-ये श्रपने` 


उपास्ना-स्थल में चित्र श्रथवा मूर्ति नहीं रखने देंगे । भ्रच्छी 
बात है । एक श्रन्य प्रकार कै लोग भी है, वे तनिक श्रधिक 
शिल्प-प्रिय हैँ । ईस्वरोपासना करने मे भी उन्हे शिल्पकला की 
ग्रावर्यकता पडती है । वे उप्षके भीतर भांति-भांति कौ सरल 
रेखा, वक्रेखा्, वणं तथा श्रादि के सौदय॑ का 


प्रवेश कराना चाहते ै-उन्द पष्प, धव, दीप श्रादि पूजा के 
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सव तरह के वाह्य उपकरणों की श्रावश्यकता पडती है । 
ग्राप ईश्वर को जिस प्रकार युक्ति-विचार द्वारा समभनेमें 
समथं होति है वे भी उसी तरह उन्हे उन सव मूत्तियोंके 
भीतर समभन में समथं होते हैँ । एक श्रौर तरहकेलोगमभी 
हैँ । वे है प्रेमिक । उनका प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल 
है, ईश्वर की पूजा तथा स्तव-स्तुति के प्रतिरिक्त उनमें श्रन्य 
कोई भाव नहीं है । उसके पश्चात्‌ ह-ज्ञानी । वे इन सबके 
बाहर रहकर उनका उपहास करते हँ तथा मन में सोचते 
है किये लोग कंसे मूख ह--ईश्धर की केसी क्षुद्र धारणे 
करते रै । 

वे एक-दूसरे का उपहास कर सकते ह, परन्तु इस 
संसार मे सवके लिए एक स्थान है । इस सव विभिन्न मतों 
के लिए विभिन्न साधनाग्रों कौ श्रावइथकता है । यदि श्रादश्- 
धमं कहकर कोई बात हो, तो उसे उदार तथा विस्तृत 
होना उचित है, ताकि वहु उन विभिन्न मनों के लिए उप- 
योगी खाद्य जुटा सक्रे । उस ज्ञान को दानिक विचारों की 
हठ भित्ति, उपासक को भक्त हृदय, श्रनुष्ठानिक को उच्चतम 
प्रतीकोपसनालम्य समुदय भाव, कवि को जितना हो सके 
हृदय का उच्छवास तथा भ्रन्याय-प्रकृति-सम्पनच्न-व्यक्तियों को 
प्रन्यान्य-भाव जुटाने के लिए उपयोगी होना पड़ेगा । इस 
तरह उदार-धमं को सृष्टि के लिए, हम लोगों को धर्म-समूह 
के श्रभ्यूदय-काल मे लौट जाना होगा तथा उन सबको सत्य 
कहकर ग्रहण करना होगा । 

ग्रतः ग्रहण ( ^^०९2810€ ) हौ हमारा मूल मंत्र 
होना चाहिए-वजंन नहीं । केवल परधमे-सहिष्णुता 
( 70167206 ) नही वह भ्रनेक समय नास्तिकता का 

















८७ सार्वंभौसिक धमे-लाभ का उपाय 
तामान्तरमात्र होती दै, प्रतएव चै उस पर विश्वास नहीं 
करता । मै ग्रहण मे विश्वास करतां ह । मे परधम- 
सदिष्णु क्यो होने लगा ? परव्मसहिष्णु कहने से मँ यह्‌ 
समभता ह कि कोई धर्मं भ्न्यायकर रहा है ग्रौर मै उसे 
कृपापूवैक बचाए हृए हं । "तुम जसा ग्रथवा मुभ जंसा कोई 
व्यक्ति किसी को कृपापूर्वंक बचा सक्ता है --थह समर्ना 
ही क्या ईश्वर के प्रति दोषारोपण नहीं दै ? भ्रतीत के 
घर्म -सम्प्रदाय-समूह्‌ को सत्य कहकर ग्रहण करके मँ उन 
सवके साथ ही श्राराधना करूगा। जिस भाव से प्रत्येक 
सम्प्रदाय ईश्वर की प्राराधनां करता है, मै उनम से प्रत्येक 
के साथ ठीक उसी भाव से प्राराघना करूगा । मँ मुसलमानों 
के साथ मस्जिद में जाङ्गा, ईसाश्यों के साथ गिरजे मे जा 
कर क्रूसविद्ध ईसा के सम्मुख घुटने टेक्कगा, बौद के मर्दिर 
नं प्रवेद करके बुद्ध तथा संव की शरण लूंगा तथा वन मे 
जाकर हिन्दु के समीप वैठ्कर ध्यान में निमरन हो उन्हीं 
की माति सवके हृदय को उद्‌भासित करने वाली ज्योति के 
दक्षन करने मे सचेष्ट होगा । केवल इतना ही नदीं, जो पी 
भ्रा, उनके लिए भी हम श्रपने हदय को खुला रखेगे ॥ 
बया "क्र की पुस्तक समाप्त हो गई {रष च गभीभी 
क्रमशः प्रकारित हो रही है? संसार की यह अ्राध्यात्मिक 
परनुभूति एक ्रदु्ुत-पुस्तकः है । बाइविल, वेद, कुरान तथा 
श्रन्यान्य धर्म॑-ग्रन्थ-समूहं जसे उसी पुस्तक के ए पृष्ठ हँ 
तथा उसकरे श्रसंख्य पृष्ठ ग्रभी भी म्रप्रकाशित है॥ मेरा हदय 
उन सवके लिए खुला रहेगा । हम वर्तमान म तो हही, 
परन्तु श्रनन्त-मविप्यत्‌ की माव-राशि ग्रहण करल के लिषए 
मी हमे प्रस्तुत रहना पड़गा । ग्रतीत में जो कुछ भी हमरा 
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है, उस सव को हम ग्रहण करगे; वत्तंमान ज्ञान-ज्योत्ति का 
उपभोग करेगे तथा भविष्यत्‌ मे जो उपस्थित होगे, उन्हे 
ग्रहण करने के लिए भीहृदय के सभी हारोंको खुला 
रखेगे । भ्रतीत के ऋषिकूुल को प्रणाम, वत्तमान के महा- 
पुरुषों को ` प्रणाम तथा भविष्यत्‌ में जो-जो ्राएगे, उन 
सक्को भी प्रणाम । 














भारत का सनातन धमं 
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संसार के किसी भागमें जव कभी 
किसी वस्तु कौ चाह होती है, तब वह वहाँ 
जाने तथा उसे नया-जीवन प्रदान करने के 
लिए श्रता मामं स्वयं दूद्‌ तिकालती है । 
यह बात भौतिक संसार के लिए भी सत्य 
है तथा ्राध्यात्मिक-राज्य के लिए भी सत्य 
है । यदि संसार के किसी भी भागमेम्राघ्या- 
त्मिकता रहे ग्रौर किसी भ्रन्य भाग मे उसका 
अभाव हो, तो फिर चाहे हम जान-बरभक्रर उसके 
लिए प्रयत्न करे प्रथवान करे; जहाँ धर्म काश्रभाव 
है, वहां जाने के लिए वह्‌ (ग्राध्यात्मिकता) 
श्रपना माग स्वयं हूं निकालती है श्रौर 
दस॒प्रकार सामञ्जस्य-स्थापना करती है । 
मनुष्य-जाति के इतिहास मे हम यह पाति 
हैक्रिएक या दो बार नहीं, श्रपितु बार 
बार प्राचीन भारत के भाग्यका यही निणेय 
ह्र हैकि उसे संसार को श्राध्यात्मिकता 
की शिक्षा देनी पडीदहै। श्रौर इस प्रकार 
हम देखते है कि जन किसी जाति के द्वि- 
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विजय द्वारा श्रथवा व्यवसाय की प्रधानता के कारण संसार 
के भिन्न-भिन्न भाग एकसूत्र मे वेधे तथा संसार के एक कोने 
से दूसरे कोने तक दान का भडार खुल पड़ा एक जाति के 
लिए दूसरी जाति को कुदेने का श्रवसर्‌ त्राप्त हप्र, 
तब प्रत्येक जाति ने श्रन्य जातियों को राजनीतिक, सामाजिक 
श्रथवा श्राध्यात्मिक; जिसके पासजो भाव थे, दे दिए । 
सम्पूणं मनुष्य-जाति के ज्ञान-मण्डार को भारत ने `म्राव्या- 
त्मिकता तथा देन काही दान दिया है । फारसके 
साम्राज्य के उदय से बहुत पूवे ही वहं इस प्रकार का दान 
दे चुकाथा। फारस साग्राज्य के उदयकाल में भी उसने 
दूसरी बार एेसा दान किया । यूनान कौ प्रथुता के समय 
उसका तीसरा दान था तथा श्रभ्ेजों की प्रधानता के समय 
से इस चौथी बार भी वह विधि के उसी विधान को पूरा 
कर रहा है । । जिस प्रकार संघ-स्थापना की पर्चिमी कार्य 
प्रणाली तथा बाहरी सभ्यता के भाव हमारे देश को नस-नस 
म समा रहे है- चाहे हम उन्ह ग्रहण करें श्रथवा न करे, 
उसी प्रकार भारत की भ्राघ्यात्मिकता तथा दलेन पाश्चात्य देशों 
को ष्वावित कर रहे हँ । इस गत्ति को कोई रोक नहीं 
सकता । श्रौर हम भी पश्चिम की जड़वाद-प्रधान सभ्यता 
का पूरा प्रतिरोध नहीं कर सकते । सम्भव है, उसका कुच 
भ्रंश हमारे लिए श्रच्छा हो तथा श्राध्यात्मिकता का कुं 
भ्रंश पश्चिम के लिए लाभदायक हौ । सामज्ञस्य की रक्षा 
इसी प्रकार हो सकंगी । यह बात नहीं है कि प्रत्येक विषय 
मे हमे पश्चिमवालोसे ही सीखना चाहिए श्रथवा पश्चिम 
वालों को जो कछ सीखना है, उसे वे हमीं से सीखें; परंतु 
्रव्येक ने शताब्दियों से, भिन्न-मिन्न जातियों मे सामञ्ञस्य- 
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स्थापना श्रथवा एक श्रादशै- संसार के जो-जौ स्वप्न देवे हैँ 
उनकी पूति के लिए प्रत्येक के पास जो कु हो, उसे भावी 
संतति के हाथों मे सौप देना चादिए । एसा श्रादशे-संसार 
म कभी श्राणा श्रथवा नही नहीं जानता; समाजं कभी 
रेस पूर्णता तक पर्हुच सकेगा, इस सम्बन्ध भे मुभी को 
संदेह हो रहा है; परन्तु चाहे एेसा हो श्रथवा च हो, हमभ 
से प्रत्येक को इसी भाव को लेकर काम करना चाहिए, 
ताकि वह संगठन कल ही हो जाय तथा प्रत्येक मनुष्य को 
यही सोचना चाहिए कि यह कायं उसी पर निर्भर है। हममे 
से प्रत्येक को यही विर्वा रखना चाहिए कि संसार के 
अरन्य सभी लोगों ने श्रपना-म्रपना काये पुरा करं डाला है, 
एकमात्र मेरा कये ही शेष रह्‌ गया दै तथा जव भँ श्रपना 
कार्य-माग पूरा कर लूंगा, तभी संसार सम्पूणं होगा 1 यदि 
ह्मे श्रपने ऊपर कोई दायित्व लेना दै, तो वह यही है। 
वततमानकाल मे भारतवषं में धम का. मरबल पुनरुत्थान 
हो रहा है । यह प्रत्यन्त ग्रानन्द की बात है । परन्तु साथ 
ही इसमे विपत्ति की भी प्राश॑का है । क्योकि, धर्मोदय के 
साथ-साथ उसमे घोर कटुरता भी आ जाया करती है तथा 
कभी-कभी तो यह कदटरुरता इतनी बढ़ जाती है कि जिन 
लोगों द्वारा यह धमे का श्रभ्युत्यान साधित होतादै, वे भी 
उसे रोकने में श्रसमर्थं हो जाति हं, उसका नियमन नहीं कर 
पाते । श्रतः पहले से ही सावधान रहना चाद्िए । हमे माग 
के बीचो-वीच चलना चाहिए । एक श्रोर कुसंस्कारो से भरा 
श्रा प्राचीन-समाज है ओर दूसरी श्रोरं है जडवाद यूरोप 
= 4 ५. जो पश्चिमी 
उन्नति के मूल तक मे समाएं हए दै। हमे इन दोनों से 
बहुत वचोकुर चलना पडेगा । प्रथम तो हम पश्चिमी हो ही 
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नहीं सकते, इसलिए पर्चिम॒ वालों की नक्रल करना व्यथं 
है । मानलीजिए श्राप पश्चिम वालोंका पूर्णरूपेण श्रनुकरण 
करने मे सफल हो गए तो उसी समय श्रापकी मृत्यु भी 
म्रनिवायं है, फिर श्रापमे जीवन का लेश भी नहीं रह्‌ 
जाएगा । परन्तु एसा होना प्रषम्भव है। समय की 
प्रारम्भिक प्रवस्था से, मनुष्य-जाति के इतिहास मे लाखों 
वर्षो से एक नदी हिमालय से निरंतर बहती चली श्रा रही 
है । क्या तुम उसे धक्के लगाकर उसके उद्गम स्थान 
हिमालय के तुषारमण्डित' शिखर पर ने जाना चाहते 
हो ? यदि यहु सम्भवमभी हो, तोभी तुम यूरोपियन नहीं 
हो सकते । यदि कुच्च शताब्दियों की रिक्षा का संस्कार 
छोडना प्रुरोपियनों के लिए तुम श्रसम्भव समते हो, तो 
सेकंड शताब्दियों के संस्कार छौडना तुम्हारे लिए कव संभव 
होगा ? नही, एेसा कभी नहीं हो सकता 1 हमे यह भी 
याद रख लेना चाहिए कि हम प्रायः जिन्हे श्रपना धमं 
विश्वास कहते है, वे हमारे गांव के छोटे-छोटे देवताश्रं पर 
ग्राधारित है प्रथवा एेसे ही कुसंस्कारों से पुरां देशाचार मात्र 
है । एसे देशाचार श्रसंख्य हैँ तथा वे एक दूसरे के विरोधी 
है । हम इनमे से किसको भाने श्रौर किसको न माने? उदाहरण 
के लिए, दक्षिण का कोई बराह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को 
मांस का एक ग्रास खाते हृए देवे, तो वहु भय कै मारे 
सिकुड़ जाता है, परन्तु श्रार्यावतं कै ब्राह्मण महाप्रसाद कै 
बड़े भक्त है वे पूजा के लिए सेकडों वकरों कौ बलि चढ़ा 
देते हैँ । यदि तुम श्रपने देगाचार को सामे रक्खोगे, तो 
वे भी श्रपने देशाचारो को सामने लागे । सम्पुणं भारत में 
सैकड़ों प्राचार है, परन्तु वे श्रपने ही स्थान मे सीमावद्ध है । 
सबसे बड़ी भूल यही होती है कि भ्रज्ञ साधारणजन सदैव 
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६३ भारत का सनातन धम 


ग्रपने प्रान्त कै प्राचार को ही हमारे धमं का सार सम 
लेते है । 

इसके श्रतिरिक्त, इससे वड़ी एक श्रौर भी कठि- 
नाई है! हम ग्रपने शाखोंमें दो प्रकार के सत्य देखते हैः 
एक की नीव मनुष्य के नित्य स्वरूप पर पडी है--उसकी 
विचार परम्परा परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति के सावं 
कालिक सम्बन्ध से होती है। दूसरे प्रकार का सत्य किसी 
देश, काल या ग्रवस्था विशेष पर टिका हुप्रा है । पहला 
सत्य मुख्यतः वेदों ग्रथवा श्रुतियों मे संकलित है तथा दूसरा 
स्मृतियों एवं पुराणों मे । हमे याद रखना चाहिए कि 
प्रत्येक समय में हमारे चरमलक्षय तथा मुख्यप्रमाण वेद ही 
रहै है । यदि किसी पुराण का कोई प्रर वेदों के अनुकल 
नहो, तो हमे उतने भ्रंश का तिर्दयतापूवंक परित्याग कर 
देना चाहिए । हम यह भी देखते हँ कि सभी स्मृतियों को 
रिक्षाएं श्रलग-ग्रलग हैँ । एक स्मृति कहती है--“यही देशा- 
चारै, इस युगम इसी का श्रनुशासन मारना चाहिए ॥"" 
दूसरी स्मृति इसी यग मे एक श्रन्य प्राचार की पौठ .ठोकती 
है । कोई स्मृति सत्ययुग तथा कलियुग कै श्राचारा न भद्‌ 
वताती दै। सव स्मृतियो का वस यही हाल है । तुम्हारे 
लिए इस समय वही सत्य सबसे बहकर दै, जो हर समय के 
लिए सत्य है, जो मनृष्य की प्रकृति पर प्रतिष्ठित हैः जिसका 
परिवर्तन तनतक नहीं होगा, जवतक कि मनुष्यके शरीर मे 
मे प्राण रहैगे । परन्तु स्मृतियांँ तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति 
एवं श्रवस्था-भेद कै श्रनुशासन को बतलाती है तथा समयानु- 
सार बदलती नाती £॥ तर्द यह 
चाहिए करि यद्यपि सामाजिक-प्रथा बदलती जाती दहै, फिर भी 
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घम-रहस्य ॥ 1 


इससे यह नहीं समभना चाहिए कि धमं ही इव गयादै। 
स्मरण रक्खो, ये प्राचार-प्रथाएँं चिरकालसे ही बदलती 
ग्राई हैँ । इसी भारत में एक समय एसा भी था, जब कोई 
ब्राह्मण मांस खाए विना ब्राह्मण ही नहीं रह सकता था। 
तुम वेद पो, उसमें देखोगे, जब कोई सन्यासी ्रथवा राजा 
प्रथवा वड़ा भ्रादमी घर में ्राता था, तव बकरों ग्रौर वैलों 
के मस्तक धड़ से किम प्रकार श्रलग किए जाते थे | बाद 
मे धीरे-धीरे लोगों ने यह सममा कि हम कृषिजीवी मनुष्य 
है, ग्रतः ग्रच्छे-ग्रच्छे वेलों को मारना हमारे लिए नान का 
कारण होगा । इसलिए इस हत्या का निषेध कर दिया 
गया तथा गौवध के विरोध मे तीव्र-ग्रान्दोलन उठाया गया । 
पहिले एसे श्राचार प्रचलित थे, जिन्हं हम श्रव वीभत्स 
मानते ह । जव समय का परिवत्तंन होगा, तब वेद स्मृ्ियां 


नहीं रहेगी तथा उनके स्थान पर दूसरी स्मृतियों की योजना ` 


को जाएगी । विशेष ध्यान देने योग्य केवल एक बात है, 
ग्रोर वह यह टै कि वे चिर-कालिक सत्य होने के कारण 
सदेव स्मभाव से विद्यमान रहते है परन्तु स्मृतियों कौ 
प्रधानता युग के परिवत्तंन के साथही जाती रहती दै। 
ज्यो-ज्यों समय व्यतीत होता जाएगा, त्योत्यों स्मृतियों की 
प्रमाणिकता भी लुप्त होती जाएगी तथा ऋषिगण श्रावि- 
श्रत होकर समाज को पहिले से भ्रच्छे मागं पर ले जाएंगे! 
उस समय के लिए जिस वात की श्रावश्यकता होगी तथा 
जिसके विना समाज का जीवन श्रसम्भव हो जाएगा, वे लोग 
श्राकर वही पथ तथा कत्तव्य समाज को दिखा देगे । इस 
प्रकार हमे इन दोनों विष्नों से बवचकर चलना होगा तथा 
सुमे ग्रा्ा है, हममे से प्रत्येकं का हृदय इतना उदार होगा 
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तथा साथ दी इतना विश्वास एवं दृ निष्ठा भी होगी कि 
तुम लोग भरे कथन का मर्म सम सकोगे-यह्‌ समभ 
सकोगे कि मेरा उहश्य सभी को ्रपनानादहै, किसौ का 
तिरस्कार करना नहीं हँ । भँ कटूरता' वाली निष्ठा भी 
चाहता ह तथा जड्वादियों का उदार भाव भी चाहता ह। 
हृदय-समुद्र की भांति गम्भीर तथा श्राकारा जसा उदार होना 
चाहिए । हमे एसे ही हृदय की श्रावश्यकता है । हमें संसार 
की किसी भी उन्नत जाति की भांति उत्नतिशील होना 
चाहिए तथा श्रपने चिरकाल के ग्रजित संस्कारों के प्रति 
वही श्रद्धा रखनी चाहिए, जो केवल (र दुरो मे दहीभ्रा 
सकती है । सीधी-सी वात यह दहै कि पिले हमे प्रत्येक 
विषय का मुख्य तथा गौणा भेद सम लेना चाहिए । मख्य 
सार्वंकालिक है, गौण का मूल्य किसी विशेष समय तक होता 
है, उस समय के पश्चात्‌ यदि उसमे कोई परिवत्तंन न किया 
जाय तो वह भयानक हो जाता है। मेरे कहने का यह्‌ 
उदेश्य नहीं है कि तुम श्नपने प्राचीन श्राचारों तथा पद्धतियों 
की निन्दा करो- नही, सा बिल्कुल मत करो । उनमें ग्रत्यंत 
हीन भ्राचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से नदीं देखना 
चाहिए । किसी की निन्दा मत करो, क्योकि जो प्रथा इस 
समथ वास्तव पँ बुरी लग रही दै, श्रतीत-काल मे कभी 
वही जीवनप्रद भी थी । श्रत: उसका श्रभि्ाप द्वारा बहिष्कार 
करना उचित नहीं है, परन्तु धन्यवाद देकर तथा- छतता 
प्रदशित करते हुए उसे श्रलग करना उचित है; क्योकि 
हमारी जाति की रक्षा के लिए किसी समय उसने भी प्रशंस 
नीय कार्य किया था।-हमे यह्‌ भी. याद रना चाहिए -किं 


यह्‌ काम जिन्होने किया, वे कोई वीर श्रथवा राजा नहीं थे 
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वे ऋषि थे । श्रौर ऋषि कौन हँ ? उनके सम्बन्ध में ` उप- 
निषदे कहती है, ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे 
मन्त्र-हष्टा हैँ । ऋषि वे है, जिन्होने धमं को प्रत्यक्ष किया दहै, 
जिनके निकट धरम केवल पूस्तकों का श्रध्ययन नहींहे,न 
युक्तिनाल ही है श्रौर न व्यवासायिक-विज्ञान ्रथवा वाग्वितंडा 
ही है; वहु है प्रत्यक्ष प्रनुभव--ग्रतीन्द्रिय सत्य से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध, जहां पहुंचकर मनुष्य संसारके छाया ह्यो को पार 
कर जाता है । यही ऋषित्वं है तथा यहु ऋषित्व किसी 
श्राय श्रथवा समय श्रथवा किसी सम्प्रदाय श्रथवा जाति कौ 
ग्रपेक्षा नहीं रखता । वात्स्यायन कहते है-“सत्य का सान्ना- 
त्कार करना होगा तथा यह्‌ स्मरण रखना होगा कि हममे 
से प्रत्येक को ऋषि होना है । साथ ही हमे ्रगाध श्रात्म- 
विश्वास-सम्पन्च भी होना चाहिए । हमीं लोग समस्त संसार 
मे शक्ति का संचार करेगे, क्योकि सव शक्तियाँ हममेंदही 
विद्यमान हैँ ।” हमे धमं का प्रत्यक्ष दशेन करना होगा, 
उसको उपलब्धि करनी होगी, तभी ऋषित्वं की उज्ज्वल- 
ज्योति से पुरां होकर हम महापुरुष के पद को प्राप्त कर 
सकंगे । उस समय हमारे मुंह से जो वाणी निकलेगी, वह 
म्रव्यथं तथा श्रमोघ-शक्ति से परिपूणं होगी । उस समय हमें 
किसी को श्रभिशाप देने की भ्रावश्यकता नहीं रह जाएगी, 
किसी की निन्दा श्रथवा किसी के साथ विरोध करने की 
म्रावद्यकता भी नहीं होगी । उस समय पाप स्वयं ही हमारी 
हृष्टि से दूर्‌ हो जाएगा । यहाँ जितने मनुष्य उपस्थित है, उनमें 
से भ्रत्येक को भ्रपनी तथा द्रो कौ मुक्ति के लिए “ऋषित्व' 
प्राप्त करने मे परम प्रु परमात्मा सहायता प्रदान करे । 





शा. , । 
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यह्‌ वही भूमिद जो पवित्र भ्रार्यावतं 
म पवित्रतम मानी जातीदै । यह वही 
ब्रह्मावतं है, जिसका उल्लेख हमारे महर्षि 
सनु ने किया दहै । यह वही स्थल दहै, जहाँ 
से श्रात्सतत्व-ज्ञान को प्रबल-ग्राकांक्षा एवं 
प्रबल-श्ननुराग स्रोत का उद्गम हमरा है । 
उसी खरोत ने श्रागे चलकर संसार को प्ला- 
वित कर दिया तथा इतिहास इस वात.का 
साक्षी है। यह वही श्रूमि है, जहाँ इसकी 
वेगवती नदियों की मांति प्राध्यात्मिक मह्‌- 
त्वकाक्षाएं उत्पन्न हुई दँ तथा वे सभी क्रमशः 
एकाधार में सम्मिलित होकर शक्ति सम्पन्न 
हुईं हैँ तथा श्रन्त में सम्पूर्ण संसार के भीतर 
फैल कर उन्होने श्रपने गम्भीरनादं से भ्रपनी 
महती-शक्तियों की घोषणा को है । यह 
वही वीर भूमि दहै, जिसने भारत पर होने | 


% यहु व्याख्यान स्वामीजी ने लाहौर में सनु १८६७ 
ई० में दिया था । ऽ 

















ध्म-रहस्य भ 


वाले बाहरी श्रसमभ्य शतुश्रों के प्रक्रमणों को सवे पटले 
ग्रपनी छाती पर सहा है । यहु वही भरमि टै, जिसने इतने 
दुःख-कष्टो तथा यातनः-यंत्रणाग्रों को सहकर भी श्रपना 
गौरव, श्रपना तेन नहीं गेँवाया है । यहीं पर श्रपेक्षाकृत 
ग्राघुनिक समय में दयालु नानक ने प्रकट होकर श्रपूवं विव 
प्रम का प्रचार कियादहै। यह वही भूमि दहै, जहां उस 
महामना व्यविति के विशाल वक्षस्थल के द्वार खुले थे तथा 
वे श्रपनी दोनों भ्रुजाएं फला कर समस्त संसार को केवल 
हन्द्रो को ही नहीं, मुसलमानों तक को-गले लगाने के 
लिए दौडेथे। यहीं पर हमारी जाति कै श्रन्तिम-चिह्ल 
स्वरूप परन्तु महामहिमान्वित गुर गोविन्दसिह ने जन्म लिया 
था, जिन्होने भ्रपना तथा श्रपनै प्राणों मे बढ कर प्रियजनों 
का रक्त बहाया । इतना ही नहीं जिनके लिए उन्होने यह 
रक्त की नदी वहाई, जव वे टी उनसे प्रलग होगए, तव वे 
ममहित सिह कौ भांति दाक्षिणात्य कौ श्रोर चले गए । वहाँ 
निज॑न वन मं वास कर, देश के प्रति एक भी श्रभिक्ाप 
वचन न॒ कहकर, तनिक भी श्रसं्ोष प्रकट किए बिना, 
शान्तिपूर्वकं इस लोक से प्रयाण कर गए । 

है पचनद देश की संतानो ! यहाँ श्रपने इस प्राचीन 
देश मे, मेँ तुम्हारे सामने उपदेराक की भांति खडा नहीं 
द्रा ह । मेरे पास तुम्हं शिक्षा देने योग्य ज्ञान बहुत दही 
थोडाहै । मँ देश के पूर्वी भागसे इस पश्चिमी भाग के 
भाइयो से वार्तालाप करने के लिए, पारस्परिक भावों का 
मिलान करने के लिए ही भ्राया ह) मै यहाँ ग्रौर वहाँ की 
भिन्नताभ्रों को देखने के लिए नहीं श्राया, श्रपितु, मै यह्‌ 


दढन ्राया ह कि यहां मरौर वहां की मिलन-भूमि कौन-सी 
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६९ हिन्दू के साधारण श्राधार 
र अ 4. 1 ध ६ कानता 
9 ट, उर्‌ हम प्रर श्राप सदेव के लिए एक 
धूत म वधकर रह सकंगे । जो वाणी श्रनन्तक।ल से श्राशा 
को वात सुन रही है, वह किस नीव पर प्रतिष्ठित होने पर 
भवल-से-प्रवलतर हो सकेगी । मै यहां श्राया ह, किसी वस्तु 
क] गदं के सम्बन्ध मे परामश करने के लिए-न कि 
किसी वस्तु को तोडने-फोडने की सम्मति देने के लिए । 
श्रव समालोचनाग्रौ का समय नहीं है । श्रव हम लोग 
रचनात्मक कायं करने की वाट देख रहँ । संसार में 
समय-समय पर समालोचना करने का, ग्रपितु भ्रव्यन्त तीखी 
ग्रालोचना करने का प्रवसर भी भ्राता श्रवश्य है, परन्तु 
वह॒ बहुत ही थोडे समय के लिए भ्राता है । ग्रनन्तकाल 
के लिए कायं है-सङ्खठन-उन्नति का प्रयत्न करना; केवल 
समालोचना श्रथवा विनाश करना नहीं । पिदछले सौ वर्घोसे 
हमारे देश मे सव जगह समालोचनाग्नों की वाढ्-सी भ्रा गई 
है । पाश्चात्य-विज्ञान का तीत्र-ग्रालोक हमारे यहां के ग्रन्ध- 
कारमय स्थानों में पड़ने के कारण हमारे गली-करचों तथा 
कोनों ते सवंसाधारण जनता की हष को ्रन्यान्य-स्थानों की 
प्रपेक्षा अ्रपनी श्रोर अ्रधिक श्राकपित कर लिया है । परिणा- 
मतः देश में सर्वत्र सत्य तथा न्यायानुरागी श्रेष्ठ महात्माग्रों 
का उत्थान हु्रा । उनके हृदय मेँ श्रनन्त-स्वदेशप्रेम तथा 
श्रपने धर्मं एवं ईङ्वर कै प्रति प्रबल श्रनुराग विद्यमान था, 
प्रौर चकि ये महात्मा श्रपते देश से म्रत्य॑त प्रगाढ प्रेम रखते 
थे, ग्रतः उन्होने जो कुछ बुरा देखा, उसकी भ्रत्यंत कड़ी 
समालोचना करनी प्रारम्भ करदी । इन श्रतीतकाल के 
महात्माश्नों को धन्यवाद है, उन्होने देशवासियों का ॒भ्रत्यंत 
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उपकार किया है । परंतु ग्राज एक महावाणी हमे पृक्रार 
कर कट्‌ रही है-समालोचना बहुत द्रो चूको, दोष दिखावा 
बहुत हो चुकता, श्रव उसका काम नहीं है। श्रव सङ्कठन 
करने की भ्रावश्यकता है--श्रपनी समस्त विखरी हुई शक्तियाँ 
केन्द्रीभूत करने तथा उस सम्मिलित शक्ति की सहायता से 
जो जातीय गति सैकड़ों शताव्वियों से श्रवरुदप्रायः हौ गई 
है, उसे श्रागे बढ़ाने का कामहै । घरकी सफाई का काम 


समाप्त हो चका, श्रव उसमे रहने की प्रावदयकता है|. 


भ्रायं संतानो । मागं साफ हो गया, म्रव तुम श्रागे बटो । 
प्यारे भाइयो । मेरा ्रापके सामने प्राने का उदहेद्य 
यही है श्रौर मेँ श्रापसे प्रारम्भमें ही यह कह देना चाहता 
ह कि मै किसी दलवंदी श्रथवा सम्प्रदाय-विशेष का व्यक्ति 
हीं ह । मेरी हृष्टिमे सभी सम्प्रदाय महान्‌ हैँ । मै उन 
सवको प्रेम की दृष्टि से देखता हँ तथा मैने जीवन भर यही 
दरुढने का प्रयत्न क्रिया है कि उनमें कौन-सी बात श्रच्छी 
ग्रोर सच्ची है । प्रतः मेरा यहु विचारदहैकिमैँ भ्राज की 
रात श्राप लोगों के समक्ष कुछ एसी बातें रखृंगा, जिन पर 
हम सभी एक मत हैँ । श्नौर, यदि सम्भव हुमा, तो हम 
कोई एसी सम्मिलिन-भूमि हुं निकालने का प्रयत्न भी 
करेगे । श्रौर, यदि ईङवर को कृपा से हमे वह भूमि प्राप्त 
हो गई, तो हमे उस पर तुरंत ही प्हुचकर काम प्रारम्भ 
कर देना होगा । हम हू है। मे इस "हिन्दू' इब्द का 
कोई बुरा श्रथं नहीं लगता । श्रौर जो लोग इस शब्द का 
कोई बुरा ग्रथं समते है, मै उनसे सहमत भी नहीं ह । 
पुराने समय में इस "हिन्दू" शब्द द्वारा 'सिन्धुनद' के उस पार 
रहने वालों का श्रथं समा जाताथा। ्राज जो लोग 


| 








प्क क्क 


१०१ हिन्दुधमं के साधारण प्राधार' 


हमे घृणा की हृष्टि से देवते 2, उनमें से श्रधिकांश इस शब्द 
का बुरा भ्रथं किया करते है; परस्तु नामके ग्रच्छा श्रथवा 
बुरा होने से कृच भ्राता-जाता नहीं है। इसकी भ्रच्छाई 
प्रभवा बुराई पूरी तरह से हम लोगों पर ही निर्भर करती 
ट । "दिन्द्र नाम का सव प्रकार महेत्वपुणं तथा सव 
तरह से प्राध्यात्मिक विषय कां योतक होना ग्रथवां उसका 
सदेव धृरासुचक वने रहना, उससे क्रि पददलित, धर्मभ्र् 
तथा नीच जाति का वध होना-ये दोनों ही वाते हमारे 
ऊपर निर्भर करती हँ । श्रव यदि कोई "हिन्दू" नाम से बुरा 
समभा जाताहै, तो समभा जाने दो । ग्रप्नो, हम श्रपने 
कार्यो तथा प्राचरणों द्वारा संसार को यह दिखाने को 
तैयार हो जाय कि समस्त संसार की कोई भी भाषा इससे 
ऊचे, इससे महान्‌ शब्द का भ्राविष्कार ही नहीं कर सकी । 
जिन सिद्धान्तं तथा नीतियों दारा मेरा जीवन परिचा- 
लित हो रहाहै, उनमें से एक तो यह दहै किरम कभी श्रपते 
पू्वंजों को याद करके ललित नहीं होता ह । संसार में 
जितने भी बड़े-बड़े ग्रहङ्धारी उत्पन्न हृए हैः यै भी उन्हीं मे 
से एक ह, परन्सु मै यह स्पष्ट शब्दों मेँ बताए देता हैँ कि 
मेरा यह श्रहङ्कार भ्रपते गुणा श्रथवा शक्ति ऊ कारण नहीं 
है, शनपितु वह भी श्रपने पूर्वजो के कारण इ हे । मेने 
जितना भ्रधिक श्रपने श्रतीत-कालकी बातों का ग्रध्ययन 
किया ह, जितनी दूर तक पीछे कौ श्रोर देखा ह, मेर हदय 
मे उतना ही श्रधिक पूर्वजं का गौरव उत्पन्न ह्रादं । इसी 
ने मुभे हट, श्रविचल विक्वास तथा साहस प्रदान ह किया है, 
इसौ ने मुभे धूलि से उढा कर प्रपते महान्‌ पूरवंजों के महान्‌ 
उदर्यो को कायं रूप मे परिणत करने के लिए खडा किया 
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` है । उन्ीं प्राचीन रर्यो की सन्तानो । ईश्वर की क्ृषासे 
तुम्हारे हृदयो मे भी वह ्रहद्कार इस तरह उलन हो कि वह्‌ 
तुम्हारे रक्त के साथ मिल जाए ग्रौर तुम्हारे जीवन काभ्मज्घ बन 
जाए एवं उसके दवारा समस्त संसार कल्याण) साधित हो । 
माइयो } हम सव लोगों कौ मिलन-भरुमि कहाँ है ? 
हमारे जातीय जीवन कौ नीव क्या हं 2 इस बात कए पता 
लगाने का प्रयत्न करने से पटले हमे एक बात सदेव स्मरण 
रखनी पडेगी कि जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व 
होता दै, उसी प्रकारं प्रत्येक जाति का भी एक-एक व्याक्तित्व 
होता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ 
कुछ विषयों में श्रन्तर होता है, प्रत्येक व्यक्ति मे कुछ-न-कृच 
विशेषता होती है, उसी तरह प्रत्येक प्रत्येक जाति का भी 
र्य जाति के साथ कुद-न-कुछ पार्थक्य होता है । ओरौर जिस 
तरह प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति का कोई-=-कोई उदह्‌श्य सिद्ध 
करना पडता है, श्रपने पहले किए हुए कर्मो के फल के प्रनुसार 
चलना ही पडता है, उघ्ी प्रकार प्रत्येक जाति को भी किसी 
षक दैव निदिष्ट-मा्गं का ्रनुसरण करना होतारः प्रत्येक 
जाति को कोई संदेह घोषित करना होता दै तथा प्रत्येक 
जाति को किसी-न-किसी व्रत का उद्यापन करना होता 
है । श्रतः सरव प्रथम हमे यह जानना चाहिए कि हमारा 
जातीय-व्रत क्या है ्रौर विधाता ने किंस उहृश्य की सिद 
के हतु इसकी सृष्टिकीहै ! यह्‌ जानना होगा कि भिन्न 
भिन्न जातियों कौ उच्चति तथा ्रधिकार में इसका स्थान 
कटां है तथा अन्यान्य जातियों को एकतान संगीत -घ्वनि में 
यह कौन-सा स्वर भरेगा, यह भी जानना पड़्गा ! हम लोग 
बचपन मे यह्‌ कटनी सूना करतेथे कि कृचं सर्पोके 


१०३ हन्दूधमं के साधारण ्राधार 


भर्तकं भँ मणि होती है। तुम उस सपं कौ लेकर जो 
चाहो, सो कर सकते हो । परन्तु जवतक उरुके मस्तक 
मे मशि रहेगी, तवतक तुम उसे मार नहीं सकते । हम 
लोगों ने किस्से-कहानियों मेँ राक्षसौ कौ भी वहुत-सी वाते 
सुनी हैँ । कहते है, राक्षसो के प्राण हीरामन तोते" के कलेजे 
के भीतर वंद रहते थे । जवतक उस हीरामन तोते' की 
जान-्मे-जान रहती थी, तवतक उस राक्षस ग्रथवा राक्षसी 
का वाल भी वाका नहीं होता था । चाहे कोई उसे टुकडे- 
टुकड़े ही क्यों न कर डाले, परन्तु तोते के जीते-जी कोई 
उसे मार नहीं सकता था । जातियों के सम्बन्ध मे भी यही 
बात है । जाति-विशेष का जीवन भी टीक उसी तरह 
जैसे किसी वस्तु में छिपा हृश्रा रहता हे, वही उस जाति 
को जातीयता रहती ह । जबतक उस गुप्त स्थान पर चोट 
नहीं पडती, तवतक उसकी मृत्यु नहीं होती । इसी तत्व के 
प्रकाश द्वारा हम संसार के इतिह्‌स की सवसे ग्रधिक 
प्राश्चयपणं प्रनौखी घटना को मी भलीभांति देख श्रौर जान 
सकते हे । श्रसम्य-वर्वर जातियों के भ्रक्रमणों की श्रसंख्य लहर 
हमारी जाति के मस्तके पर होती हई चली गई हैँ । सेकडों 
वर्षो तक भारतवषं के भ्राकाश मे श्रल्ला हो ग्रकवर' की 
ग्रावाज गर जती रही है, श्रौर सम्भवतः एेसा कोई भी हिन्दू 
नहीं होगा, जिमे पल-पल पर मृत्यु की प्रारंका न होती रही 
हो । संसार के इतिहास मे जितने प्रसिद्ध-२ देग है, उनमें 
सवसे ्रधिक दुःख, कष्ट तथा श्रत्याचार इसी देश ने सहै 
है । फिर भी, हम लोग जैसे पहले थे, वैस ही ग्राज भी 
है । प्रव भी हम नई विपत्ति का सामना करने के लिए 


तैयार है । इतना ही नहीं, भ्राज हम न केवल स्वयं को 
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शक्तिशाली श्रनुभव कर रहै ह ग्रपितु हम यहाँ से बाहर 
जाकर श्रपते भावों का प्रचार करने तक के लिए भी प्रस्तुत 


हँ । इस बात के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहै हैँ तथा यही 
जीवन का चिह्वदहै। प्राज हम य्ह देखते दँ कि हमारे 


= 


यहाँ के विचार तथा भाव केवल भारतवर्षं के भीतर दही 
बन्द नहीं है, श्रपितु हम चाहं ्रथवा न चाहे, वे बाहुर 
जाकर ग्रोरो के साहित्य मे भी प्रवेश कर रहै ह) केवलं 
इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो भारतीय विचार तथा भावं 
गुरु" जैसा श्रे प्रासन भी प्राप्त करते ह । इसका कारण 
यह है कि मानव-समाज का मनं जिन विषयों को लेकर 
उलभ रहता टै, उनमें सर्व्र्ठ॒ तथा सर्वोच्च विषय प्रर्थात्‌ 
दशन तथा धर्मं ही भारतवषं की श्रोरसे समस्त संसार की 
उन्नति के हेतु एकं बहुत बड़ा दान है । 

हमारे पुव॑जों ने भ्रन्य कितने ही विषयों की श्रोर 
ही ध्यान दिया था-ग्रौरों की भाति हम लोगोंने भी. 
वाह्य-जगत्‌ का रहस्योदुघाटन करने का प्रयत्न किया था । 
हम सभी यह्‌ जानते ह कि यदि उनका शाक्िराली मरितष्क 
चाहता तो इस वाह्य-जगत्‌ की उन्नति म एेसी कितनी ही 
्रुभुत्‌ वस्तुभ्रों का श्राविष्कार करता, जिनको लोग भ्राजं 
भी कल्पना नहीं कर सकते । परन्तु उन्होने प्रौर ऊंचा 
परहुचने के लिए उस मागे को त्याग दिया । वेदों के भीतर 
हमे उसी महाच्‌ विषय की प्रतिध्वनि सुनाई देती है-- 

“सा परा यया तदक्षरमधिगम्यते" 
अर्थात्‌ “पराविद्या उते कते है, जिसके द्वारा वं | 
ॐ मण्डकोषनिषद्‌, १--५ । 
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श्रविनाशी परमपुरुष प्राप्त होता है ।'“ यह्‌ परिवरत्तंनशील, 
भ्रगाश्चत, प्रकृति सम्बन्धी विद्या, मृत्यु-दुःख-शोकपुरं इस 
ससार कौ चाहे जैसी बड़ी विद्या क्यों न हो, जो श्रपरिणामी 
है, प्रानन्दमयरहै, जो शान्तिके घर हैँ, जिनके ग्रतिरिक्त 
गरन कहीं भी सम्पूणं दुःखों का भरन्त नही होता, केवल 
एक उन्हीं को जान लेने वाली विद्या ही हमारे पूवेजों की 
सम्मति में सर्वश्रष्ठ विचा है। कृं भी हो, यदि वे चाहते, 
तौ सरलतापूरवंक उस विद्या श्रौर उस विज्ञान को प्राविष्कृत 
कर सकते थे, जिससे केवल भोजन-वख प्राप्त होता है- वह 
विज्ञान, जो हमे श्नपने साथियों तथा पड़ोसियों को पराजित 
कतर, उन पर प्रपना प्रभत्व स्थापित करने की शिक्षा देता 
दै, जो वलवानों को दुवेलो परं श्रत्याचार करने का उपाय 
अतलाता है । परन्तु ईश्वर की परम पा से उनका ध्यान 
उस प्रोर नहीं गया । उन्होने एकदम दूसरा ही मागं पकड़ 
लिया । वह मागं पहले वाले मागं से सहस्र गुना श्रेष्ठ र 
सहस्रगुना भ्रानन्दमय था । इस मागं को पकड करवेएेसी 
एकाग्रता तथा एकनिष्ठा से प्रागे बढ़े करि भ्रव वही हमारा 
जातीय-विरेषत्व बन गया ह । सहस्रं वर्षो से निरन्तर पिता 
से पुत्र को उत्तराधिकार स्वरूप प्रप्त होता हृश्रा, व, 
हमारे जातीय-जीवन का श्रङ्घ हो गया है, हमारी .धमनियों 
मे वहने बाले रक्त की प्रत्येक बरद मे मिल गया ह, हमारे 
स्वभाव के समान हो गया है, यहाँ तक कि श्रव “धमं तथा 
"हिन्दू" इन दोनों शब्दों से एक ही धर्म॑का बोध होता है, 
यही हमारी जातीय विशेषता है, इस पर चोट पहचाना 
्रसम्भव हं । श्रसभ्य, बवेर ४ तलवार तथा बन्दकों 
के सहारे नबैर-ध्मं को लेकर भ्राई हैः परन्तु उनमे से कोई 
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भी सपं के मस्तकं की उस मणि को नहीं द्‌ सकीं है-कोई 
मी उस जातीय-जीवन के हीरामन तोते क्यौ मार सकीं 
है । श्रतः यही हमारी जाति की जीवनी-शक्ति है तथा जव 
तक उस पर चोट नहीं पहच पाती, तबतक संसार को 
कोड बदी-से-वडी शक्ति भी हमारा विनाल नहीं कर सकती । 
जवतक्र हम श्रपने इस परम्परागत महामूल्यवाच्‌ रत्न स्वरूप 
घर्म को पकडे रर्हुगे, तवतक संसार कै सब तरह के श्रव्या 
चार, उत्पीडनों तथा दुःखकरो की श्रग्नि के भीतर से 
प्रह्लाद की भति वेदाश बाहर निकल प्रागे । यदि हिन्दू 
धामिक नहो, तो मै उसे हिन्द नहीं कहता । ग्रन्य देशो मे 
लोगों का मुख्य श्राश्रय राजनीतिक विषय हो सकता है, 
साथ ही वे थोड़ा-वहुत धमं का प्रनृष्ठान भी कर सकते है; 
परन्तु यहां इस ॒भारतवषं में वैसा नहीं हो सकता । यहां 
धर्मानुष्ठान सबसे पटला कत्तव्य है, उसके पश्चात्‌ यदि भ्रव- 
काश दहो तो, धमं के प्रतिरिक्त श्रन्य कायं भी किए जा 
सकते है- कोई हानि नहीं । यदि हम इस बात को स्मरणं 
रके, तो यह श्रच्छी तरह समभ सक्ते है, कि हमे सव- 
रथम श्रषनी जाति की समस्त श्राध्यात्मिक शक्तियों को 
दढ निक्षालना होगा । भारत की विक्षिप्त ग्राध्यात्मिक 
शक्तियों का एकीकरण श्रथवा एकत्रीकरण ही भारत की 
राष्ट्ीय-एकता का एकमात्र उपाय है । जिनके हृदयो के तार 
एक ही ्राध्यात्मिक-स्वर में वेधे हुए है, उनके सम्मिलन से 
ही भारत मे र्ट श्रथवा जाति का संगठन होगा । 

` भादयो, इस देश मे यथेष्ट सम्प्रदाय विद्यमान है । 
म्रब भी यथेष्ट ह तथा भविष्य में भी यथेष्ट रहैगे । क्योकि, 
हमारे ध्म कौ यही विशेषता है । इसके मूलतत्त्व इतने 
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उदारं है कि यद्यपि ठउ्सीमेसे बहुत से सम्प्रदाय फँनि हुए 
टं तथा शाखा-प्रचाखाएँ निकली हई रै, फिर भी उसका 
मूलतत्त्व वेसा दौ उदार तथा विशाल दहै, जैसा कि हमारे 
मत्तक क ऊपर फला ग्रा यह्‌ प्राकाश । ग्नौर, वह्‌ प्रकृति 
की भाति नित्य है, सनातन है । ब्रत: ये सम्प्रदाय स्वभावतः 
सदेव विद्यमान रगे, इसे सन्देह नहीं; परंतु इसके लिए 
साम्प्रदायिक विवादों कौ कोई श्रावद्यकता नहीं है । सम्प्र- 
दाय रहँ, परन्तु साम्प्रदायिकता दूर हो .जाय । साम्ब्रदायि- 
कतासे संसार की कोई उन्नति नहीं होगी, परंतु सम्प्रदायो 
के न रहने पर भी संसार का काम नहीं चल सकता । एक 
दल के लोग सथ काम नदीं कर सकते । यह भ्रनन्त-शव्ति 
कु थोडे से लोगों हरा परिचालित नहीं हो सकती । यह्‌ 
चात सममः लेने पर यह भी समभमें श्रा जाएगा कि हमरे 
भीतर किसलिएु सम्प्रदाय मेद रूपी यह श्रम-विभाग ग्रवदय 
भावी ब्रन गया है । भिन्न-मिन्न श्राव्यात्मिक शक्तिसमूहों 
का परिचालन करनेके हतु सम्प्रदाय विद्यमान रहँ, परंतु 
इसके लिए हमें परस्पर लडने-फगडने कौ उस समय कोई 
श्रावश्यकत्ता दिखाई नहीं पड़ती, जिस समय हम यह देखते 
-हे कि हमारे प्राचीन शाख इस बातकी घोषणा कर रहे है 
कि यह्‌ सव भेदभाव केवल उपर काही है, देखने भर का 
हे- मूलतः इन समस्त विभिन्नताश्रों को एक साथ बाप 
रखने वाला परम मनोहर स्वणंसूत्र उनके क ही पिरोया 
इयमा है। हमारे बहुत ही प्राचीन श ॥ घोषणा की 
है - “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति"-पंसार मेँ एक ही वस्तु 
` विद्यमान है, ऋषियो ने उसी एक का भिन्च-मिन्न नामों से 
: चणंन कथा है । श्रतः पसे भारत मे, जहां सभी सम्प्रदाय 
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सदैव समान रूप से सम्मानित होते श्राए दै--यदि प्रव भी 
ये सब साम्प्रदायिक फगडे, भिन्च-मिन्न सम्प्रदाया के बाच 
र्या द्वेष रहः तो हमें धिक्रारदहै, जो हम स्वय को उन 
महिमान्वित पूर्वजं के वंशधर बताते हे 
भाइयो । मेरा विशवास है कि करई एक एसी प्रधान- 
प्रधान बातें है, जिन पर हम सव एक मत रहै, जिन्द हम 
सभी मानते हँ । हम चाहे वेष्णव्र हों श्रथवा हैव, शाक्त 
हो श्रथवा गाणपत्य--चाहे प्राचीन वैदान्तिकिं सिद्धान्तो को 
मानते हों, ्रथवा म्र्वाचीन लोगों के श्रनुयायी हो, पुरानी 
लकीर के फकीर हों श्रथवा नवीन सुधार-षंस्कारवादी हा-- 
कुछ भी क्योंन हों, परन्तुवे सभी, जो स्वयं को हिद 
कते है, कु विषयों पर समान रूप से विश्वास करते हैँ । 
सम्भव है कि उन तत्त्वों की व्याख्या में भेद हो-ग्रौर होना 
भी चाहिए, क्योकि हम लोग सभी को एकही सांतरिमें नहीं 
ढाल सकते, इस प्रकार का प्रयत्न ही पापदहै। हम जिस 
प्रकार की व्याख्या करे, सवको वही व्याख्या माननी पड़गी 
ग्रथवा हमारी ही प्रणाली का श्रनुसरण करना होगा-- 
बल पूर्वक एसा प्रयत्न करना पाप है । भाइयो । भ्राज यहाँ 
पर जो लोग एकत्र हए है सम्भवतः वे सभी एक स्वर से 
यह स्वीकार. करेगे कि हम लोग वेदों को श्रपने घमं-रहस्यों 
का सनातन उपदेश मानते है । हम सभी यह विद्वासं करते 
ह कि यह पवित्र शब्द-राशि श्रनादि तथा श्रनन्त है । जिस 
तरह प्रकृति न ्रादि है श्रौर न श्रन्त, ठीक उसी तरह 
इसका भी श्रादि-प्रनत नहीं है; श्रौर जव कभी हम इस 
पवित्र-ग्र्थ की शरण मे जाते है, तभी हमारे धमं सम्बंधी 
समस्त भेद-भाव तथा कगे मिट जते है, हमारे धर्मं 
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सम्बन्धी जितने भी भेद है, उनकी भ्रन्तिमि मीमांसा करने 
वाला यही वेद' है । वेद" क्या, इस पर हम लोगों में 
मतभेद हो सकता है । कोई सम्प्रदाय वेद के किसी भ्रंश 
को दूसरे भ्रंशो से प्रधिक पवित्र समभ सकता है, परन्तु 
ससे कु ्राता-जाता नहीं, क्योकि वेद पर हम सबका 
यह विश्वास है कि इसी एक सनातन पवित्र तथा श्रपूरव-ग्रन्थ 
से वे समस्त वस्तुं प्राप्त होती है, जो व्ि्युद्ध है महान्‌ है 
तथा सबसे उक्कृष् हँ । भ्रच्छा, यदि हमारा एेसा विवास 
है तो फिर इसी तत्त्व का सम्पूणं भारतवर्षं में प्रचार होना 
चाहिए । वेद सदैव से जिस प्रधानता का श्रधिकारी दै, तथा 
उसकी जिस प्रधानता को हम भी मानते हैँ, उसे बह प्रधा- 
नता दी जाय । प्रतः हम सवका सर्वप्रथम मिलन-स्थान 
है- वेद । 

दूसरी बात यह है कि हम सभी ई्वर मे ध 
संसार की सृष्टि्थिति-लय-कारिणी-शक्ति मे- जिसमे यह 
समस्त चराचर लय होकर फिर समय पर जगत्‌ ्रपच्च स्प 
मे निकल भ्राता है-वश्वास करते है। हमारी ईरवर 
सम्बंधी कल्पना भिन्न-भिन्त प्रकार की हो सकती है- कच 
लोग ईडवर को केवल साकारं श्रथवा सगण रूप मे, कच 
उन्ह सगुण तथा निगुण दोनों के समष्टि रूप मे, ध 
कुं केवल निगुण रूप मही मान सकते है तथा सरभ 
ग्रपनी-श्रपनी धारणा की पुष्टिम वेद का प्रमाण दे 
है, ` परन्तु इन सब भिन्नताभ्रो के होते हए ५ च 
इदवर म विवास करते ह । इसी बात को दूसरे श ९ 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है जिनके व 
चराचर उत्पन्न हरा है, जिनके आश्रय से वह॒ जनत 
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तथा भ्रन्त मे फिर जिनमे वह लीन हो जाता हं, उस श्रद्धुत 
ग्रनंत शक्ति पर जो विश्वास नहीं करता, वह स्वयं को 
"हिदरू* नहीं कह सकता ।' यदि एसी बात है, तो इस तत्तव 
को भी समस्त भारत वषं मे फलाने का प्रयत्न करना होगा । 
तुम, इस तत्त्व का चाहे जिस भाव से प्रचार करो, तुममें ग्रौर 
हममे कोई वास्तविक ्रन्तर नहीं है--इसके लिए हम तुम्हारे 
साथ भगड़ा नहीं करेगे; परंतु तुमह चाहे जैसे हो--इस तत्त्व 
का प्रचार करना ही होगा । वस, हम इतना ही चाहते है । 
ईङवर सम्बंधी भिन्त-भिन्न धारणाम मे, सम्भव है, कोई 
धारणा स्वश्रेष्ठ हो; परंतु स्मरण रक्खो कि उनमें कोई 
भी धारणा बुरी नहींरै। उन धारणाश्रों मे कोई श्रच्छी, 
कोई भ्रच्छी से भी श्रच्छी तथा कोई सवसे श्रच्छी हो सकती 
है; परंतु हमारी धा्मिक-तत्त्व-सम्बंधी शब्दावली में धुरा" 
नामक कोड शब्द है हौ नहीं । भ्रस्तु, ईश्वर के नाम का चाह 
जो, चाहे जिस भावसे प्रचार करे, वह निश्चित रूप से 
ईरवर के प्राशीर्वाद का पात्र होगा । उनके नाम का जितना 
ही श्रधिकं प्रचार हो, देश का उतना ही म्रधिक कल्याण 
भी होगा । हमारे वच्चे बाल्यावस्था से ही इस भाव _को 
ग्रपने हृदय मे धारण करना सीखें श्रत्यत्त दरिद्र तथा 
नीचातिनीच मनुष्य के घर से लेकर बड़-से-बडे' धनी-मानी 
तथा उच्चतम मनुष्य के घर मे भी ईश्वर के शुभ-नाम का 
प्रवेश हो । 

> प्यारे भादयो । श्रव श्राप लोगों के समश्च एक 
तीसरे तत्त्व को प्रकट करना चाहता ह । हम लोग श्रौयों 
को भाति यह विश्वास नहीं करते कि केवल कं सहस्र वषं 
श्वं हौ इससंसार कौ सृष्टि हुई दै तथा एक दिन इसका 
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एकदम विनाश हो जाएगा । साथ ही, हम यह विश्वास भी 
नहीं करते कि इसी जगत्‌ के साथ-साथ शून्य द्वारा जीवात्मा 
की भी सृष्िहुईदै । मेरा विचार है कि इस सम्बन्धमें भी 
सभी हिन्द एकमत होगे । मेरा विइवास है कि प्रकृति 
ग्रनादि तथा श्रनन्त है । हाँ, कल्पान्त में यह स्थूल वाह्य 
जगत्‌ सूक्ष्मता को प्राप्त होता है \ फिर कछ समय तक उस 
सूक्ष्मावस्था में रहकर पूनः बाहर श्राजाता है । भ्रौर प्रकृति 
कटे जाने वाले इस श्रनन्त-संसार-प्रपंच को प्रकट करता है। 
श्रौर, यह तरंगाकार गति भ्रनन्त-काल से-जवब स्वयं काल 
भी श्रारम्भ नहीं ह्र था, तभी से चल रही है तथा श्रनन्त 
काल तक चलती रहेगी । 

एक बात श्रौर भी है । हिन्दू मात्र का यह विश्वास 
है कि वह्‌ स्थूल जड़-शरीर, श्रथवा इसके भीतर रहने वाला 
'मन' नामक सूक्ष्म-शरीर भी, वास्तव में मनुष्य नहीं है 
मनुष्य इनसे भी बहुत ऊँचा तथा श्रेष्ठ है; क्योकि, स्थुल- 
शरीर फलभोगी है तथा मन का भी वही हाल है; परन्तु 
इन सबसे परे ्रात्मा' नामक जो वस्तु है, उसका न श्रादि 
है श्रौर न रन्त । मै इस श्रात्मा' शब्द का भ्र्रजी मे भरतु 
वाद नहीं कर सकता । इसके स्थान पर ्रपरेजी में श्राप जो 
भी शब्द कगे, वह॒ गलत होगा । हां, तो 'ृतयुः नामक 
श्रवस्था से वह परिचित नहीं है । इसके प्रतिर ४ 
विङेष बात श्रौर भी है, जिसमे हमारे साथ श्रनयान्य जातिौ 
का मतभेद है । वह बात यह है कि ्रात्मा एक शरध का 
रन्त होने पर दूसरा शरीर धारण करः नेती ह । ठेसा 
करते-करते वह एक रसा श्रवस्था मे जा पहैचती है, जव 
उसे किर शरीरधारणं करने की कोई ्रावश्यकता ही नही 
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रह जाती श्रथवा उसे वेसा करने की इच्छा ही नहीं होती । 
तव वह मुक्त हो जाती है श्रौर फिर कभी जन्म नहीं लेती । 
हमारा तात्पयं भ्रपने शाखो के पुनर्जन्मवाद तथा घ्रात्मा के 
नित्यत्ववाद से है । हम चाहे जिस सम्प्रदाय के हों, परन्तु 
इस विषय मे हम सभी एकमत हैँ । इस श्रात्मा-परमात्मा 
कै पारस्परिक सम्बन्ध के विषय मे हमारे मत िन्न-भिन्न 
हो, तो बने रहँ । एक सम्प्रदाय श्रात्मा को परमात्मा से 
सदेव भिन्न मान सकता है, दूसरे सम्प्रदाय के मतानुसार 
भ्रात्मा उसी ्रनन्त-प्रग्नि की एक चिनगारी होःसकती है तथा 
किसी सम्प्रदाय के मत से श्रात्मा तथा परमात्मा मेँ कोई 
भेद ही नहीं हो-एेसा भी हो सकता है । हम श्रात्मा तथा 
परमात्मा के इस सम्बन्ध के बारे मे चाह जैसा श्रं क्यों न 
निकाले, चाहे जसी व्याख्या क्यों न करे, इससे कुछ बनता- 
विगडता नहीं है । जबतक हम इस मूलतत्त्व को मानते हैँ 
कि श्रात्मा भ्रनन्त है--उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई, इसलिए 
उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता, उसे भिन्न-मिन्न शरीरो 
दारा क्रमशः उन्नति करते हुए भ्रन्त में मनुष्य शरीर धारण 
कर पूंत्व को प्राप्त करना होगा-तबतक हम सभी एक- 
मत हं । 

श्रव मेँ प्राच्य तथा पाड्चात्य भावों में सर्वाधिक भेद- 
जनक तथा धर्म -राज्य कै सवसे बड़े एवं भ्रपुवं श्राविष्कार की 
वातत वताङ्गा । श्राप लोगों मे सम्भवतः कुद्॒पेसे होगे जो 
प्चिात्य-विचारों का भ्रध्ययन करते हों । शायद यह बात 
उन्हे पटले ही सुभे होगी कि एक प्रौर भी एेसी मुख्य बात 
है, जो पाङ्चात्य-विचारों को एक ही चोट में पूर्वीय-विचारों 
से श्रलग कर देती है । वह यह है कि हम भारत के निवासी 
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जितने भी प्रकार के धर्मावलम्बी है शाक्त, रोव, सौर श्रथवां 
वैष्णव, यहां तक कि बोद्ध तथा जन भी-सव-के-सव यही 
विर्वास करते हैँ कि श्रात्मा स्वभावतः शुद्ध, पूं, ्रनन्त 
शक्तिशालिनी तथा भ्रानन्दमय है । केवल द्वं तवादियों के मत 
मे ्रात्मा का यहु चिदानन्द स्वभाव पिद्धल बुरे कर्मके 
कारण सकुचित हो गया है, ईरवर के श्रनग्रह से वह्‌ फिर 
्रस्फुटित हो जारमा तथा पुनः अ्रपनौ भ्रवस्था को प्राप्त 
करेगा । परन्तु अऋ्ंतवादी कहता है कि श्रात्मा के संवुचित 
होने की धारणा भी भ्रनैक ्रशों मे भरान्तिमूलक है-माया 
के प्रावरणा के कारण ही हमे श्रात्मा की राक्तियों का 
क्षणिक हास हृश्रा समभते है, वस्त मे उस समय भी 
ग्रात्मा पूणंतः प्रकाशमान रहती है । द्रंत तथा ग्रं तव्राद 
मे यह्‌ ्रन्तर रहने पर भी मूल तत्त्व में भ्र्थात्‌ ग्रात्मा ५ 
स्वाभाविक पृणता के सम्बन्ध मे सवका तिरवास एक है । 
ग्रौर, यहीं पर पाद्चात्य तथा प्राच्य के वीच की हदमित्ति 
खडी होती है । प्राच्य-जाति उन वस्तुग्रों को, जो श्रेष्ठ तथा 
महान्‌ है, ्रपने भीतर दढती है । पूजा-उपासना के समय 
हम लोग श्रांखं बन्द करके ईश्वर को श्रपने भीतर हूं च 
फिरते हैँ । पाश्चात्य ५ वालि श्रषृने ईड्वर की १ 
दरु ढते फिरते हँ । पाश्चात्य ॥ के धर्म-ग्रन्थ 1 ६ 
बाहर से भीतर श्राए हुए है, परन्तु हमारे 1, 
से बाहर निकले हए है ईव रनिःस्वसित हैमं 
ऋषियों के हृदयो से निकले है । ह 

यह एक भ्रत्यन्त भ्राव्यक तथा भली भांति समम लेने 
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की बात है । प्यारे भाइयो ! मै भ्राप लोगों को यहु वताए 
देता ह कि भविष्यमें हमे फिर यही बात बतानी गरौर 
समानी पड़ेगी । क्योकि, मेरा टद्‌ विदवास है-ग्रौर मैं 
श्राप लोगोंसे भी इस बात को भलीभभांति समभ लेने के 
लिए कहता ह कि जो व्यक्ति दिन-रात स्वयं को दीन-हीन 
ग्रथवा ्रयोग्य समभे वेठा रहेगा, उसके द्वारा कु ॑भी नही 
हो सकता, वास्तव में वह दिन-प्रतिदिन श्रपनी उस कल्पित- 
ग्रवस्था को प्राप्त होता जाएगा । यदि श्राप सममेकि हमारे 
भीतर शक्ति है, तो ्रापके भीतरसे ही शक्ति जग उछेगी 
प्रौर, यदि श्राप यह सोचें कि हेम कुछ नहीं है दिन-रात 
यही सोचते रहँ, तो ्राप सचमुच कुद नही' हो जाएँगे । 
प्राप लोगों को यह महानु तत्व सदैव याद रखना चाहिए कि 
हम उसी सवंशक्तिमान की सन्तान ह, हम उसी ग्रनन्त 
ब्रह्मासि कौ चिनगारियां है-मला, हम वु नहीं" क्यों कर 
हो सकते ह ? हम सब कुछ कर सकते है । हमे सब कु 
करना ही होगा-हमारे पूर्वजो मे एेसा ही हट श्रात्मविर्वास 
था । इसी भ्रात्मविशवास रूपी प्रेरणा-राक्ति ने उन्हें ॐची-से- 
ऊची सीढ़ी पर चढाया था । ग्रौर, श्रव यदि हमारी श्रव- 
नति हई हो तो मेँ भ्रापसे सच कहता ह-जिस दिन हमारे 
र्वो ने यह श्रात्मविश्वास गंवाया होगा, उसी दिन से 
हमारी यह भ्रवनति, यह दुरवस्था श्रारम्भ हई € । श्रात्म- 
विश्वास के न होने का मतलव ही है-ईरवर म ग्रविदवास । 
क्या तुग्हे विर्वास है कि वह स्ननन्त मंगलमय परमेरवर 
तुम्हारे भीतर बैव्कर काम कर रहाहै ? यदि तुम एेसा 
विडइ्वस करो कि वही सर्वव्यापी, ब्रन्तर्यामी प्रत्येक श्रणु- 
परमाणु मे- तुम्हारे शरीर, मन तथा श्रात्मा में ग्रोत-प्रोत 
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है, तो फिर क्या तुम कभी उत्साह से वंचित हो सकते हो ? 
मानलो, मै पानी का एक छोटा-सा बुलबुला ह, श्रौर तुम 
एक बड़े भारी पवेत के समान तरंगहो, तो इससे क्या? 
मजो ह वह तुम जोहौ वह्‌ हो । वह ्रनन्त-समुद्र 
जसा तुम्हारे लिएहै, वैसादही मेरे लिए भी ग्राश्रयदाता 
है । उस प्राण, क्ति तथा भ्रा्यात्मिकता के ग्रनन्त-समुद् 
मे जेसा तुम्हारा, वैसा ही मेरा भी श्रविकार है । मेरे 

जन्म से ही- मेरे प्रन्दर जीवन होने से ही-यह्‌ प्रमाणित 
हो रहादहै कि मले ही तुम बडे भारी पवत के समान ऊचे 
हो, परन्तु मै भी उसी श्रनन्त-जीवन, भ्रनन्त-शिव तथा 
ग्रनन्त-गक्ति के साथ नित्य सम्बद्ध ह । श्रत, भाइयो ! श्राप 
ग्रपनी सन्तानो को बचपन से ही इस महान्‌, जीवनप्रद, उच्च 
तथा महत्व विधायक तत्त्व की रिक्षा देना प्रारम्भ कर 
दीजिए । उन्दँ जान-बरुभकर श्र तवाद कौ दी शिक्षा देने 
की कोई भ्रावर्यकता नहीं है । श्राप चाहे श्रं तवाद की 
शिक्षा दें श्रथवा श्रन्य किसी वाद कौी- मैने यह पहले ही 
बता, दिया हैँ कि प्रात्मा कौ पूणंता के इस भ्रपूवं सिद्धान्त 
को सभी सम्प्रदाय वाले समान रूप से मानते है । हमारे 
पूज्य दानिक कपिल ने कहा है कि पवित्रता यदि श्रात्मा 
का स्वरूप हो, तो वेह कभी पवित्रता 1 प्राप्त नहीं 
हो सकतो; कोक जो स्वभावतः धृणं तहं है, .वह यदि 
किसी तरह पूरशंता प्राप्त कर भी ले, तो वहं धता उसमे 
स्थिर भाव से नहीं रह सकती--उसका लोप हौ ही जाएगा । 
यदि श्रपवित्रता ही मनुष्य का स्वभाव हो, तौ वहं कुच, समय 
के लिए भले ही पवित्रता प्राप्त करल, परन्तु वहे सदेव के 
लिए श्रपवित्र ही बना रहेगा । कभी-न-कभी एसा समय 
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ग्राएगा, जव यह परठित्रता धुल जाएगी, दूर हो जाएगी ग्रौर 
फिर वही स्वाभाविक श्रपतित्रता श्रपना म्रधिकार जमा लेगी। 
इसीलिए, हमारे सभी दाशेनिकों ने यह कहा है कि पवित्रता 
ही हमारा स्वभाव है, भ्रपवित्रता नहीं; पूरणंताही हमारा स्व- 
भाव है, श्रपूएाता नही इसे श्राप लोग सदैव याद रव्खे । शरीर 
त्याग करते समय एक महषि ने श्रपने मन से कहा है- 
“श्रपने किए हए उच्छृ कार्यो तथा ऊँचे विचारों का स्मरणा 
करते रहना ।'' यह्‌ सुन्दर दृष्टान्त सदैव स्मरण रखने योग्य 
है । देखिए, उन्होने ्रपने मन से श्रपनी दूर्व॑लताग्रों की याद 
करने के लिए नहीं कहा है । यह्‌ श्रवद्य है कि मनुष्य मं 
दुबलताएं भी बहत है, परन्तु फिर भी तुम श्रपने वास्तविक 
स्वरूप को सदैव स्मरण रक्खो-वस, इन दोषों तथा दुबल 
ताग्रोके दूर करने की यह श्रमो ग्रौषयि है । भाइयो । मैं 
समभता ह कि ऊपर जो भने कई विषय बताए है, उन 
भारतवषे के सभी भिन्न-भिन सम्प्रदाय वाले स्वीकार करते 
है तथा सम्भवतः भविष्य मं इस स्व-स्वीकृत-ग्राधार पर 
सभी. सम्प्रदायो के लोग फिर वे चाहे उदार हों श्रथवा कटर 


पुरानी लकीर के फक्ीर हों श्रथवा नई रोशनी वाले-सम्मि- 


लित होगे । परन्तु सवसे बहकर एक वात श्रौर है, जिसे 
सदेव याद रखना परम श्रावश्यक है । मुभे दुःख के साथ 
कहना पड़ता है क्रि हम लोग उस भ्रत्यन्त श्रावश्यक विषय 
को कभी-कभी भूल जाति हँ । वह बात यहु है कि हमारे 
भारतवषं म ध्म" का ब्रथं होता है प्रत्यक्ष ग्रनुभ्रूति । 
यदि यह नहो, तो फिर "धमः वास्तव में धमे" कहुलाने 
योग्य न रहे । हमे लोई यह बात नहीं सिखा सकता कि 
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"जव तुम इस मत को स्वीकार करोगे, तभी तुम्हारा उद्धार 
होगा ।' क्योकि हम इस वात पर विक्वास नहीं करते । 
तुम स्वयं को जसा वनाश्रोगे, स्वयं को जसे सचि में ढालोभे, 
वैसे ही वनोगे । तुम जो कुहो, जसे हो, ईवर की कृपा 
तथा श्रपने प्रयत्नसे वसेही वने हो । अ्रतः किसी मत- 
विहेष पर विर्वसि करने से तुम्हारा कोई विशेष उपकार 

हीं होगा । श्रनुभ्रति'-- यह महती शक्तिमथी वाणी भारत 
के ही ्राध्यात्मिक गगन-मण्डलसे श्राविर्मूत हई है तथा 
एकमात्र हमारे दाल्लो ने ही बार-बार यह्‌ कहा ‡-“ई्वर 
के दशन करने होगे ।"* यह्‌ बात बड़े साहस कौ है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं, परन्तु साथ ही यह्‌ ग्रक्षरशः सत्य भी है । 
धर्मं कौ प्रत्यक्ष भ्रनुभूति करनी होगी, केवल सुननेसे ही 
काम नहीं चलेगा--तोते की भांति कुछ थोडे से शब्द तथा 
धर्म-विषयक वाते रट लेने से भी काम नहीं चलेगा, केवल 
बुद्धि की दुहाई देने से भी काम नहीं चलेगा--म्रावश्यकता है 
हमारे भीतर धमे के प्रविष्ट करने की । ईइ्वर के ऊपर जो 
हम विश्वास करते है, उसका कारण केवल हमारी जबरदस्त 
दलीलें श्रथवा तकं-गुक्तियां ही नहीं है, प्रपितु ईरवर के 
गरस्तित्व के सेम्बन्ध में हमारा एक ओर सवि व है, 
रौर वह्‌ यही है कि हमारे यहां सभी पहुचे हृए लोगों ने 
ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया है। ्रात्मा के ग्रस्तित्व 
को प्रमाणित करने के लिए हमारे यहाँ जो ^ 
दृदनयक्तियां है, केवल इसी के कारण हम्‌ श्रात्मा 
भ्रस्तित्व पर विश्वास का प्रधान घ्राधार यह है कि प्राचीन 
काल मे भारतवषं के सहसरं व्यक्तियों ने श्रात्मा के भरव्यक्ष 


+ क्रतोस्मर कृतं स्मर कृतं स्मर, ।--इशोपनिषद्‌ १७ । 
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ददन किए हँ । श्रौर, भ्राज भी यदि दढ जाय तो कम-से- 
कम दस श्रात्मदर्शी तो श्रवश्य ही मिल जाएंगे । तथा 
भविष्य में भी एग सहस्रो श्रात्मदर्शी होगे । जव तक मनुष्य 
ईदवर के दशन नहीं कर लेगा, तबतक उसकी मुक्ति होना 
श्रसम्भव है । ग्रतः सवसे पहले, हमे इस विषय को भली- 
भांति समभना होगा, श्रौर हम लोग इस विषय को जितना 
ही श्रधिक समभेगे, हमारे यहाँ का साम्प्रदायिक भेदभाव 
उतना ही घटता जाएगा, क्योकि, जिसने ईश्वर कै दर्शेन 
प्राप्त किए दै--उनका साक्षात्कार पाया है--वही व्यक्ति सच्चा 


“भिद्यते ह दयग्रन्थिरिछछयन्ते सवं संशयः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनूषष्टे परावरे 14 

“जिसने उन्हे देख लिया-जो हमारे बहत ही पास 
भी है तथा बहुत दूर भी है-उसके हदय की गांठ खुल 
गई, उसके सव सन्देह दूर हो गए तथा एकमात्र वही कर्म- 
फल के बन्धन से ह्युटकारा पा गया । 

हाय ! हम लोग प्रायः व्यथं तथा बेकार वागाडम्बर को 
ही श्राध्यात्मिक सिद्धान्त सम बैठते हँ-पाण्डत्यपूणं 
वक्तृताश्रों को भकार सुनकर उसेही धर्मानुभूति समभ लेते 
है । सभी साम्प्रदायिकताश्रों तथा सभी विरोध भावों का 
मूलकारण यही है । यदि हम लोग इस बात को एकवार 
भलीर्भाति समभ ले कि प्रत्यक्ष प्रनुभरूति ही प्रकृत धर्म है 
तो हम श्रपने हदय को श्रोर दृष्टि फिरा कर यह समने 
का प्रयत्न करेगे कि धमं के सत्य तत्त्वों की उपलब्धि की 
ग्नो हम कहाँ तक श्रागे बडे है । तभी हम यह्‌ बात भी 





ॐ मुण्डकोपनिषद्‌, २-र्‌-८ 
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समफ सकेगे कि जिस प्रकार हम स्वयं प्रन्धकार मे घूम 
रहे है, उसी प्रकार ्रौरों को भी भ्रधेरे में घुमा रहेर्है। 
बस, इतना सममनते पर ही हमारी साम्प्रदायिकता तथा 
लडाई मिट जाएगी । यदि तुमसे कोई साम्प्रदायिक कगड़ा 
करने को प्रस्तुत हो, तो तुम उसमे यह पूछो कि क्या उसने 
ईदवर के दरशन किए हँ ? क्या उसे कभी श्रात्म-द्शन प्राप्त 
हुम्रा है ? यदि नहीं, तो उससे कह दो कि उसे ईश्वर का 
नाम प्रचारित करने का कोई श्रधिकार नहीं है, क्योकि वह 
स्वयं भी श्रधेरे मे घूम रहाहैग्रौर तुम्हं भी उसी प्रधेरे में 
ले जाने का प्रयत्न करताहै। तुम दोनों ही उसी प्रकार 
गड्ढे मे जा गिरोगे, जिस प्रकार अरन्ये को मागं दिखाने 
वाला कोई श्रन्धा । प्रतः दूसरे के साथ विवाद करने से 
पूवं तनिक सोच-समभ लेना, तभी श्रागे वढना । सवको 
प्रपने-प्रपने मागं से चलने दो, प्रत्यक्ष भ्रनुभरूति की शरोर 
श्रागे बढने दो । सभी ्रपने-ग्रपने हृदय में उस सत्य स्वरूप 
श्रात्मा के दर्शन करे । जव हम उस श्रनादि, भ्रनन्त तथा 
ग्रनानरृत सत्य स्वरूप के दशन कर पाएंगे, तभी उससे प्राप्त 
होने वाले श्रपूवं आनन्द का भ्रनुभवे कर सकेगे ! भारतवषं 
के उन सब सत्यदर्शी प्राचीन ऋषियों ने एक स्वर से जिनको 
बात कही है, हम भी उन्हीं के दशेन प्राप्त कर सकेंगे । 
फिर उस समय हमारे हदयं से प्रमपूं वाणी स्वयं ही निक- 
लने लगेगी, क्योकि जो प्रत्यक्ष प्रेम स्वरूप हैः वे ही हमारे 
हदय में श्रवस्थित रहेगे । बस, उसी समय हमारे सभी 
साम्प्रदायिक भेदभाव समाप्त हो जागे, तभी हम स्वयं "हिन्दु 
कह्ने के श्रधिकारी होगे-तभी प्रत्येक हिन्दू नामधारी व्यक्ति 
के सच्चे स्वरूप को हृदय मे धारण करते हए उससे गहरा 
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प्रेम कर सकंगे 1 

मेरी वातं पर विश्वास करो । केवल तभी तुम 
वास्तव मे "हिन्दू, कहलाने के योभ्य होगे, जव - हिन्दु" र्द 
को सुनते ही तुम्हारे भीतर बिजली दौडने लग॒ जाएगी; 
केवल तभी तुम स्वयं को सच्चा हिन्दू कह सकोगे, जव तुम 
किसी देश ्रथवा किसी प्रान्त म्रथवा कोई भी भाषा बोलने 
वाले हिन्दू-संज्ञक व्यक्ति को एकदम श्रपना सगा समम 
सकोगे; केवल तभी तुम स्वयं को सच्चा हिन्द मान सकोगे, 
जव किसी भी हिन्द कटलाने वाले के दुःखमे दुःख प्रनुभव 
करोगे-भ्रपनी संतान पर विपत्ति श्राने से जिस प्रकार 
तुम व्याकुल ह्ये उठते हो, उसी प्रकार उसके लिए भी व्याकुल 
होगे । तभी तुम स्वयं को सच्चा-हिन्द बता सकोगे, जव तुम 
उतके सभी प्रत्याचारों को श्रपने ऊपर सहने के लिए तयार 
हो जाग्रोगे । इसके सर्वोच्च तथा ज्वलन्त हष्टान्त द तुम्हारे 
गुरू गोविन्दसिह्‌, जिनकी चर्चा मँ प्रारम्भ मेँ कर चकारह 
उन महात्मा ने देश के शतरश्रों कै विरुद लोहा लिया, हिन्दू 
घमं कौ रक्षाके देतु श्रपने हृदय का रक्त बहाय।, भ्रपने 
पुत्रो को भ्रपनी ्रांलों के सम्मुख बलिदान होते हए देखा-- 
परन्तु जिनके लिए उन्होने श्रपना-तथा श्रपने प्राणों से 
बदर श्रपने पुत्रो का-रक्त बहाया, उन्हीं लोगों ने, उनकी 
सहायता करना तो दूर रहा, उलटे उन्हें त्याग दिया- यहाँ 
तक कि देडा से निकाल दिया । भ्रन्त मे मर्मान्तिकं चोट खा- 
कर वह्‌ ओर धीरे से श्रपने जन्मस्थान को त्याग, दक्षिण 
भारत मे जाकर, वहीं मृल्यु कौ प्रतीक्षा करने लगा । परतु 
परपने जीवन के श्रन्ति क्षण तक उन्होने अ्रपने उन कृतघ्न 
देशवासियों के प्रति भ्रभिाप का एक शब्द भी कभी मुह्‌ 


------- ~)" 
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से नहीं निकाला 1 मेरी बात पर ध्यान दो-सुनो, यदि 
लुम देश का हित-साधन करना चाहते हो, तो समलो कि 
प्रत्येक मनुष्य को गुरू गोविन्दर्सिह वनना होगा । पहने 
तुम्हें श्नरपने इन स्वजातीय मरुष्य रूपी देवताग्रों की पुजा 
करनी होगी, भले हीवे तुम्हारी बुराई के लिए लाख 
प्रयत्न करे । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम्हारे ऊपर 
ग्रभिशाप तथा निन्दा की वौदार करे, तो भी तुम इनके 
प्रति प्रेमपूणं वाणी का ही प्रयोग करो । यदि ये तुम्हे 
त्यागदे, पाँवसे टुकरादे, तो तुमभी उसी वीर-केशरी 
गोविन्दसिह्‌ की भांति, समाज से दुर जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा 
करो। जो एेसा कर सकता है, वही सच्चा हिन्दु कहलाने 
का प्रधिकारी है । हमें भ्रपने सामने सदेव इसी प्रकार का 
श्रादशं रखना होगा । पारस्परिक विरोधभाव को भूलकर 
चारों श्नोरप्रेम का प्रवाह बहाना होगा । 

भारत के उद्धार के लिएलोगजो जी में श्राए कहें । 
मैने जीवन भर काम किया दहै, कम-से-कम काम करने का 
प्रयत्न श्रवश्य किया है, रतः मेरा यही श्रनुभव है कि तुम 
जब तक सच्चे-धामिक नहीं होते, तबतक भारत का उद्धार 
होना ्रसम्भव है । केवल भारत ही नही" समस्त संसार का 
कल्या इसी पर निभर है। वयोकि मै तुम्हें स्पष्ट बताए 
देता ह कि इस समय पाश्चात्य-सम्यता की नीव _ हिल गई 
है । जड्वाद की कच्ची नीव पर खड़ी होने वाली बड़ी-से- 
बडी इमारत भी एक-न-एक दिनं श्रवस्य नीचे ढह जाएगी 
इस विषय में संसार का इतिहास ही सबसे बड़ा साक्षी है । 
कितनी जातियों ने जडवाद कौ नींव पर श्रपने महत्वं का 
किला खडा करके एक-दूसरे कौ श्पेक्षा भ्रपना सिर उपर 


अ 
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उठाया था तथा संसारके समक्ष यह घोषणा की थी कि 
जड के प्रतिरिक्त मनुष्य प्रौर कुं नहीं है | तनिक ध्यान 
से देखिए । पाश्चात्य भाषा मे मूल्युके लिए कहते है 
“मनुष्य ने श्रात्मा छोड दी ( ^ 7811 @५€ऽ प] {16 
21051 )” परन्तु हमारे यहां की भाषा मे कहते हैँ-ग्रमुक 
ने शरीर छोड दिया ।” पाश्चात्यदेशवासी श्रपनी वात कहते 
समय पहले शरीर को ही लक्ष्य करते है, तदुपरान्त भ्रात्मा 
को श्रोर दृष्टिपात करते है; परन्तु हम लोग स्वयंकोही 
पहले भ्रात्मा समभते रै, उसके वाद श्रपने शरीर को । इत 
दोनों भित्न-मिन्न वाक्यों की श्रालोचना करने पर तुम यह 
देखोगे कि प्राच्य तथा पाश्चात्य विचार-प्रणाली में कितना 
बड़ा श्रन्तर है । इसी कारण जितनी भी सम्यताएँ भौतिक 
सुख-स्वच्छन्दता की नींव पर खडी हृदं थीं, वे एक-एक 
करके लुप्त हो गई, परन्तु भारतीय सम्यता--श्रपितु उन ` 
देशों की सभ्यता भी, जिन्होने भारत के चरणों मे वैठ्कर 
शिक्षा ग्रहण की है-जसे चीन, जापान भ्रादि श्रब तक 
जीवित ह । इतना ही नहीं, उनमें पुनरुत्थान के लक्षण भी 
दिखाई दे रहे हैँ । उन्हं “रक्तबीज' की उपमा दी जा सकती 
है । तुम चाहे उन्हं सहसो बार नष्ट कर डालो, परंतु वे 
फिर नई शक्तियों को लेकर जीवित हो उठेगे । परंतु जो 
समस्याएं जडवाद के ्राधार पर स्थापित है, वे यदि एक 
बार नष्ट हो गई, तो फिर उठ ही नहीं सकतीं । यदि एक 
बार महल ढह पड़ा तो सदैव कै लिए ध्रूलि मे मिल गया । 
भरतः धैयपूवक प्रतीक्षा करते रहो । हम भविष्य मे श्रवदय 
ही गौ रवान्वित होंगे । 

घवबराश्रो मत, श्रौर न किसी दुसरे का भ्रनुक्ररण 
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करने काही प्रयत्नत करो । श्रन्य॒भ्रावर्यकर वातो के साथ 
हमे यह वात भी सदैव स्मरण रखनी होगी कि दूसरे का 
ग्रनुकरण करना सस्यता ग्रथवा उन्नति का लक्षण नहीं हे । 
यदि मँ स्वयं राजा की पोषाक पहिन लूं, तो क्या इतने से 
ही मै राजा बन जागा ? गेर की खाल ग्रोढ कर गदहा 
कभी शेर नहीं हो सकता । नीच, शक्तिहीन तथा डरपोक 
की भाति श्रनृकरण करना कभी भी उन्नति का कारण नदी 
हो सक्ता । वैसा करना तो मनुष्य के अ्रधःपतन का लक्षण 
है । जव मनुष्य स्रपने श्राप पर चणा करने लग जता है 
तव यह समभना चाहिए कि उस पर श्रन्तिमि चोट बढी है॥ 
जव वह श्रपने पूर्वजो को मनाने मे लज्जित होता छै तो 
यह्‌ समभलो कि उसका विनाश निकट है । यद्यपि में हिन्दू- 
जाति म नगण्य व्यक्ति ह, तथापि श्रपनी जाति तथा श्रपने 
पूर्वजो के गौरव से श्रपना गौरव श्रनुभव करता ह । स्वयं 
को हिदू वताते हए, हिद कहकर म्रपना परिचय देते हए 
मुभे एक प्रकार का गौरव-ता होता है । मेँ तुम लोगोंका 
एक तुच्छ-सेवकर होने में प्रपना गौरव समभता हं । तुम 
लोग श्रार्य-ऋषियों के वंशज हो-उन ऋषियों के, जिनकी 
महत्ता की तुलना नहीं हो सकती । इस देश का निवासी 
होने का मे गवं है । ब्रत: श्रात्म-विश्वाक्षी बनो । पूर्वजो 
के नाम से स्वय को लज्जित नहीं, श्रपितु गौ रवान्वित 
समो । स्मरण रहे, किसी दूसरे का श्रनुकरण कभी मत 
करना । जव कभी तुम दूसरे के विचारों का अनुकरण 
करोगे, तभी तुम श्रपनी स्वाधीनता को खो बेढठोगे । यहा 
तक क्रि आध्यात्मिके विषयों मे भी यदि तुम दूसरो के 
गरादेशानुसार चलोगे तो केवल ग्रपनी चिन्तन-शक्ति ही नही, 
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श्रपितु सभी शक्तियों को गंवा वैठोगे । 

तुम्हारे भीतर जो कुछ है, श्रपनी शक्तियों हारा उस 
का विकास करो, परन्तु किसी दूसरे का प्रनुकरण करके 
नही । ह, दूसरों के पास यदि कृ ग्रच्छा हो तो उसे ग्रहण 
करलो । दूसरों के पाससे भी हमे कु सीखना ही होगा । 
मिरी तथा हवा श्रादि से रस-संग्रह करके एक विशाल वृक्ष 
बन जाता है । जल, वायु तथा मिह ्रादि से रस-संग्रह 
करके भी वह्‌ वृक्षकाही रूप धारण करतादहै श्नौर मिदर 
प्रथवा जल का ढेर नहीं बन जाता । जिस प्रकार वह्‌ बीज 
मिरी तथा जल श्रादिसे रके रूपमे भ्रावश्यक सारांश 
सीचकर श्रपनी भ्राकृति के श्रनुस्ार एक विशाल-वृक्ष का रूप 
पारण कर लेता है, उसी प्रकार ग्रौरों से उत्तम बातें सीख 
करतुम भी वृक्ष की भांति उन्नत बनो । जो सीखना नहीं 
चाहता, वह तो पहले ही मर चुका है । महषि मनुने 
कहा है-- 

श्रहुधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 

म्न्त्यादपि परं ध्मं॑खीरत्नं दुष्कुलादपि ।*‰ 

“नीच व्यक्ति की सेवा करके भी श्रष्ठ-विद्या सीखने 


का प्रयत्न करो । चांडाल द्वारा भी श्रेष्ठ-धर्मं को शिक्षा 
ग्रहण करो ।” श्रादि । 


ग्रोरोंके पाससे जो कुछ श्रच्छा मिले, उसे सीखलो, 
परन्तु उसे श्रपने सचि मे ढाल लेना होगा--दूसरे की रिक्षा 
ग्रहणं करते समय उसके एेसे भ्रनुगामी मत वनो कि श्रपनी 
स्वतंवता को गंवा वेठो । भारत के इस जातीय-जीवन को 
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मत भ्रूल जाना--पल भर के लिए भी यह मत सोचना कि 
भारतवषं के सभी श्रधिवासी यदि भ्रमुक-जाति की वेश- 
भूषा धारण कर लेते श्रयवा भ्रमूक-जाति के प्राचार व्यव 
हार ्रादि के प्रनुयायी वन जते, तो बहुत ग्रच्छा होता । 
कु वर्षो के म्रभ्यासरको त्यागना भी कितनी कठिन बात हे, इसे 
तुम ग्रच्छी तरह जानते हो ्रौर परमात्मा ही जाने, कितने 
लत सहस्व वर्षो मे यह प्रबल-जातीय-स्ोत एक विशेष दिशा 
की श्रोर प्रवाहित हो रहा है । तृम्हारे रक्त के भीतर, पर- 
मात्मा ही जाने, कितने सहख वर्पो का संस्कार जमा हूना है । 
वया तुम इस प्रवल-खोत को समुद्र की ग्रोर से यह श्रसम्भव दै। 
हटाकर फिर हिमालय कीं ग्रोर मोड ले जाना चाहते हो ? 
यदि एेसा प्रयत्न करोगे तो स्वयं ही नष्ट हो जाश्रोगे । भरतः 
इस जातीय-जीवन के सोत को पूर्ववत्‌ प्रवाहित होते दो | 
हाँ, जो वाधा इसके मागे मे रुकावट डाल रही है, उन्हे 
हटा दो । इसका मागं साफ करके प्रवाह्‌ को मुक्त करदो । 
तभी यहु जातीय-जीवन-खोत श्रपनी स्वाभाविक गति से 
प्रवाहित होकर भ्रागे वदेगा--तभी _यह जाति श्रपनी सर्वा 
द्ीण उच्रति करती हई प्रपते ॐँचे-से-ऊंचे ध्येय की श्रोर 
श्रागे बठेगी । 
भाइयो 1 मारत की श्राध्यात्मिक उन्नति के सम्बन्ध 
म चैने उक्त बातें कही है । इनके श्रतिरिक्त ग्रौर भी बहुत 
सी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैँ । श्राज समयाभाव के कारण मेँ 
उनकी अ्रालोचना नहीं कर सका | उदाहरण के लिए, 
 जातिमेद सम्बन्धी श्रदुभृत्‌ समस्या कोटही ले लीजिए । 
जीवन भर इस समस्या पर प्रत्येक पहलू से व 
श्राया ह । भारत के प्रायः सभी प्रदेशों मे जाकर मने इस 
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स्षियकोचेडादै। इस देश के प्रायः समी जातियों के 
लोगों से मिलकर मैने इस समस्या को हल करने की चर्चा 
कोरे, ग्रौर श्रभी तक कर रहा ह । परन्तु मै इस विषय 
पर जितना ही प्रधिक विचार करता ह, मेरे सामने उतनी 
ही श्रधिक कठिनाहयां श्रा रही रहँ तथा इसके उहश्य श्रौर 
तात्पयं के विषय में मँ उतना ही अ्रधिक किकत्तव्यविमूढ्‌ 
होता जारहा ह । श्रन्त में, भ्रव मेरी श्रांखों के सम्मुख एक 
शी प्रकाशरेखा-सी दिखाई पड़ने लगी है। इधर कुच 
दिनों मे इसका शूल-उटर्य कुछ-कछ सम में ्राने लगा 
है । इसके पडचात्‌ खान-पान की समस्या भी बड़ी विषम 
है । वास्तव मे, यह एक वड़ी जटिल समस्या है। साधार- 
णतः हम लोग उसे जितना श्रावश्यक समते है, सच पचा 
जाय तौ यह उतनी श्रावश्यकं नहीं है। मँ तो श्रव इस 
सिद्धान्त पर श्रा पहुवा हकि भ्राज कल खान-पान के 
सम्बन्ध मे हम लोग जिस बात पर जोर देते है, वह॒ एक वडी 
विचित्र बात है-वह्‌ शास्व्रानुमोदित प्रथा नहीं है म्र्थातु 
हम लोग खान-पान की ग्रवहेलना करके कष्ठ पा रहे है 
खान-पान की शास्तरानुमोदित प्रथा को एकदम भूल गए हैँ । 

इसी तरह श्रौर भी कई श्रावश्यक विषय =| | 
उन्हे भी प्राप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देना चाहता 
ह । साथ ही, यह भी बताना चाहता ह कि इन समस्याग्नों 
को हल करने अ्रथवा इन्द कार्यरूप में परिणत करने का 
क्या उपाय है, तथा इस विषय पर बहुत-कु सोचने-विचारने 
के पड्चात्‌ भै किंस सिद्धान्त पर पहुंचा ह,-ये सभी बातें 
भ श्राप लोगो के समक्त रख देना चाहता ह । परन्तुदुख 
है कि श्रधिक विलम्ब हो जाने कै कारण मे भ्राप लोगों का 
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ग्रधिक समय वहीं लेना चाहता । ्रतः जाति-भेद प्रादि 
ग्रन्थ समस्याग्र पर मै फिर कभी कुटल कर्हगा । श्राला दै, 
हम लोग भविष्य मे दान्ति तथा सुव्यवस्थापूवेक समभा का 
कार्यं भ्रारम्भ करने का प्रयत्न करेगे । 

सज्जनो ! श्रव केवल एकं बात कहु कर मँ ्रपना 
ग्राध्यात्मिकतत््व-विषयक वक्तव्य समाप्त कर दूगा। भारतः 
वर्षं का धर्मं बहुत दिनों से गति-टीन है । वह स्थिर होकर 
एक स्थान पर टिका हरा दै । हम चाहते हैँ कि उसमें गति 
उत्पन्न हो । सँ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस धर्म को प्रति- 
शित हू्रा देखना चाहता ह 1 मै चाहता ह कि प्राचीनकाल 
की भाति राजमहल से लेकर दरिद्र के भौपडे तक में धमं 
का प्रवेश सर्वत्र समानभावसे हो । स्मरण रेः धमं ही इस 
जाति का जन्मसिद्ध सवत्व है । उस धमं को प्रत्येक श्रादमी 
के द्वार तक निःस्वार्थं भाव से पहुचाना होगा । जिस प्रकार 
ईदवर के राज्य में सके लिए वायु समान्‌ स्प से प्राप्त 
होती है, उसी तरह भारतवषं में धर्मं को भी सुलभ बनाना 
होगा । भारतवषं में इसी तरह कायं करना होगा, परन्तु 
छोदी-मोटी दलबन्दियों श्रथवा सम्प्रदायो द्वारा नहीं । कायं- 
प्रणाली कै सम्बन्ध मे भ्रभी नै श्रापको केवल इतना ही 
इशारा कर सकता ह कि हम सवका जिन -विषयों मे एक 
मत है, उनका प्रचार किया जाय; फिर जिन विषयो मे 
मतभेद है, वे स्वयं दही दर हो जागे । मने भारतवासियों 
से बार-बार कहा है श्रौर श्रव भी कहु रहार किं यदि 
कमरे में सैकड़ों वर्षो से श्रेरा फला हुप्रा है तो क्या “घोर 
श्नन्धकार । भयङ्कर ्रन्वकार्‌ |'' कहु कर चिह्ाने से ही 
म्धेरा दूर हो जाएगा ? नहीं । रोशनी जलादो,फिर देखो 
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किं ्रन्धेरा स्वयं ही दूर हो आता है प्रथवा नहीं । मनुष्य 
कै संस्कार का यही रहस्य है । मनुष्य कै हृदयो में उच्चतर 
तिषय तथा भावों का समावेश करो- पहले हौ किसी पर 
प्रविर्वास करके कार्य-केतर मेँ मत उतरो । मनुष्य पर-वुरे- 
से-बुरे मनुष्य पर भी विश्वास करके मै कभी विफल नहीं 
हेम्ना हं । सव जगह मुभे इच्छित-फल ही प्राप्त ह्र है-- 
सब जगह सफलता ही मिली है । ग्रतः मनुष्य पर विश्वास 
करो - चाहे वह्‌ पंडित हो प्रथवा घोर मूखं, साक्षात्‌ देवता 
जान पडे श्रथवा मुत्तिमान शतान हो, परन्तु मनुष्य प्रर 
विशवास ्रवश्य करो । फिर यह्‌ समभने का प्रयत्न करो कि 
उसमे किसी तरह की प्रसम्पूाता है श्रथवा नहीं । यदि वह्‌ 


कोई गलती करे, प्रत्यन्त घृणित तथा प्रसार मत ग्रहण करे, 


तो भी यही समो कि वह॒ श्रपने वास्तविक स्वभाव के 
कारण नहीं, श्रपितु ञंचे प्रादर्शके प्रभावके कारण ही वेसा 
कर रहा है । यदि कोई श्रादपी म्रसत्य की श्रोर जाता है, 
तो उसका यही कारणा समभो कि वह्‌ सत्य को पकड नहीं 
पता । ग्रतः मिथ्या को दुर करने का एकमेव उपाय यही 
है क्रि उसे सत्य का ज्ञान करवाया जाय । उस ज्ञान को 
पाकर वह उसके साथ श्रपने मनके भाव की तुलना करे । 
तुमने तो उसे सत्य का यथार्थं रूप दिखा दिया-वस, 
तुम्हारा काम यहीं समाप्त हो गया । श्रव वह स्वयं सत्य 
के साथ श्रपने मन के भाव की तुलना कर देखे । यदि तुमने 
वास्वव में उसे सत्यका ज्ञान करा द्विया है, तो निश्चित 
समभी कि उसका मिथ्या-भावः श्रवङ्य दूर॒हो जाएगा । 
प्रकाश कभी भी म्रन्धेरे का नाश किए बिना नहीं रह सकता । 
सत्य श्रवश्य ही उसके भीतर सद्भावो को प्रकारित करेगा । 








१२६ हिन्दूधमं के साधारणा श्राधार 


यदि सम्पू देश का श्राध्यात्मिक-संस्कार करना चाहते हो, 
तो उसके लिए यही मागं है-एकमात्र यही मागं है । वाद- 
विवाद श्रथवा लङाई-भगडे से कभी श्रच्छा परिणाम नहीं 
निकल सकता । उनसे यह कहने कौ भी भ्रावश्यकता नहीं है 
कितुम लोग जो कृ कर रहैहो, वह ठीक नहीं है- 
खराब है । भ्रावश्यकता तो इस वात कौटहै कि जो कु 
ग्रच्छा है, उसे उनके सामने रख दो, फिर यह देखो क्रि वे 
उसे कितने श्राग्रह के साथ ग्रहण कर नेते हैँ । मनुष्यमात्र 
के भीतर जो श्रविनाी ईइव रीय-शक्ति है, वह॒ जो भी श्रच्छा 
कटुलाने योग्य है, केवल उसी को हाथ फलाकर ग्रहण 
करती है । ॥ 

जो हमारी समस्त जाति के सृष्टिकर्ता तथा रक्षक 
है, जो हमारे पूर्वजो के ईरवर है-चाहे वे विष्णु, लिव, 
शक्ति ग्रथवा गणपति कोई भी हो-साकार हों ्रथवा निरा- 
कार-जिन्हं जानकर हमारे पूर्वजो ने एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति" कहा है, वे भ्रपना ्रनन्त प्रेम लेकर हमारे भीतर 
प्रवेया कररे-हमारे ऊपर श्रपने भ श्राशीर्वाद की वर्षा करे, 
ताकि हम उनकी कृपा से एक-दूसरे को समसः सके । हम 
वास्तविक प्रेम तथा प्रवल सत्यानुराग के साथ एक-दूसरे के 
लिए कार्यं कर सके तथा भारतवषं कौ श्राध्यात्मिक-उन्नति 
के हेतु किए जाने वाले महतृकाययं के भीतर हमारे व्यक्तिगत 
या, व्यक्तिगत. स्वाथं श्रथवा व्यक्तिगत गौरव की श्ररएमात्र 
प्राकाक्षा भी प्रवेश न करने पाए । 


--* 
॥ 
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